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नवयुवक हृदय, समाजसेवी 
श्रीगोवर्धनदास जी विन्नाणी 


__ के करकमलो में सप्रेम यमरपित _ 


सम्फ्णक् 


देशजाति पसाज सेवामें सदा संक्षग्न हैं, 

घन्धुओं के प्रेसपाराबार में संमग्न हैं ॥ 
भारतीयादश में विम्बित पविश्न चिचार है, 

सम्यवा-सैंस्क्ृति सुमन सुषमा सुभग <£ गार हैं ॥| 

(२) 

कया विपमता श्रव रहेगी, शान्त समताराज हो । 

रूढियों से मुक्त मौक्किक रूप सवे समाज हो | 
पादपों से श्लिए्ट ल्नतिकाएँ, मनोरम लास हो। 

चेढना भानन्द हो; सधु माधवी का हास हो ॥ 


(३) 


०. 
ध्यागसय हो साधना पल पक्ष बनें भतिसान्‌ हम, 
ही कं, 90. 4 पर ०4 

धर्म के थ्राज्ञोक में ध्रूघ से बनें घ्‌ तिमान्‌ हम । 
:रणामय-रम्मिरंजिस सौस्य स्वर्णिम प्रात हो, 

सन्‍्दर मलयज से विनतित मुदित मन-जलजात दो ॥ 

(४) 

एकता दृढता हमारी यन्धुता श्रमशीक्षता, 

रुटियों के सामने करने न पार्वे दीयता | 
स्वार्थ का द्वो त्याय, समता भाव परमोदार दो, 

(पिक्रता” की अर्चना में +ट यहद्द स्दीकार हो || 


बिट्ठलदास कोठारी 


नम्र निवेदन 


जिप्त प्रकार उपजाऊ खेतों में छुन्दर सुन्दर पौधों के बीच बीच में घास 
एव गुल्म भी उग जाते हैं, जो पौधों को द्वानि पहुँचाते हुए सेत की उर्वरा- 
शक्ति को भी न्यून कर देते हैं, उसी प्रकार सुन्दर समाज की प्नेक 
धामिक प्रथाश्रो के सद्दारे भ्रन्धरूढियाँ भो पनपने कगती दें; जो सारे 
समाज फे पावन कार्यों में बाधक और द्वानिप्रद सिद्ध द्वोती हैं | 


हन विक्रत रूढ़ियों में वर्तमान ठहेज प्रथाने भी एक विकरात्न रूप 
धारण कर रखा है, जिसकी विभीषिका आज समस्त समाज के लिए 
अ्रप्तद्य हो रददी है। इसके दुष्प्रभाय से सर्वेत्र“ध्ाहि प्रादि” छी फ्रन्‍्दनध्वनि 
सुनाई दे रद्दी है। इस विकृत प्रथा पर प्रकाश डालते हुए इस प्रस्तुत 
“दुद्देन” में तीन एकाॉँकी नाटकों का समावेश किया गया है » जिनमें 
वर्तमान दहेज से क्या क्‍या दुष्परिणाम निकलते हैँ ? हनफा शमन केसे 
किया जा सकता है ? और इसका वास्तविक स्वरूप क्‍या हैं ? इन 
इष्टिकोणों को समुपस्थापित किया गया है । 


आशा है इससे समाज में प्रस्तत विकृत रूढ़ियों का उन्मूलन द्वोगा, 
कौर हमारा समाज अपना आदर्श गौरवाम्पद पद पुन प्राप्त कर सकेगा। 

समाझ सेदी परमोदार परममित्र गोवर्धनदास जी बित्नानी की सेवा 
में इसे उनकी गुणगरिमा से आकृष्ट होकर सादर समर्पित करते अपने प्रयास 
को सफल साफार रूप में विकसित द्ोते देख कर परम सन्तोष का श्रलुभव 
कर रहा हूँ | 

झाचाय॑ श्री चन्ठमौलिजी एवं दृश्वरानन्द जी शास्त्री ने इस पुस्तक 
को परमोपयोगी बनाने में जो सहयोग दिया हैः इसझ्ले द्षिए में आप भद्दानु 
भावों का चिर झआाभारी रहूँगा। 


गोपाष्टसी २०११ विटरलदास कोठारी 


सम्बन्ध 
पाश्न-परिचय 


महेशदास-- निधन, भद्ग, कन्या का पिता 
शान्ति--अयस्का, मद्देशदास की पुत्री, हुतात्मा 
ज्वालादच-- सफल चिकित्सक, प्रवचनपटु, मह्देशदास का मित्र 
गगाघर-- धनी, स्वार्थी, चर का पिता 
दमडीलाल-- भेदक, लोभी, अवसरवादी 
रक्तकदलनायक, प्रभ्नृति 


प्रथम दृश्य 


स्थान--महेश दास का मकान 
समय-5्रात काल 

[ संसार के समस्त प्राणियों को विषद्ञ-मम्पश की अधीनता में जीवन- 
यापन करना पडता है | यदि सम्पदा कच-कल निनाडिनी शीतल मंदाकिनी 
है, तो वियद विशाल भीषण ज्वालामुखी पहाडी है | सम्पदा-राममंटल की 
शारद प्रणिमा है, तो विपठ महातमिल्रावती अमावस्या है। सम्पदा सदासुहा- 
गिनी की कलित सीमत की कु कुम कद्रेखा हैः तो विपद्य वेधव्य के बिसरे 
केशकलापों में छिपी भीगी पलकों के श्ररविंदों की उप्णविदु है । सम्पदा का 
स्वरूप विजय, ओर विपढा का विकराज्ञ पराजय है । विपद्ञ के मग में पग- 
पग पर ऊँची पहाडियाँ मिलती हैं? क्षण क्षण में कण्ठकाकीए गुल्मनिचय 
पथ रोके खडे रहते हैं | विपढा देयी के सम्मुस्य चक्रवर्ती, सत्यत्रती, यज- 
ब्रती हाथ बॉघकर नतमस्तक हो जाते हैं। जिन शहशाहा के राजदरबार 
कलारत्ननरों से प्रकाशित एवं विभूषित थे आज वहां कोई दीप सेंजोने वाला 
महीं है । अहर्निश जहाँ कलाभिज्नो द्वारा प्रशंसात्मक मगलगान गाये जाते 
थे, वहाँ कोई रोने वाला तक नद्दी है । वसुयाम जहाँ मवुरी नीत्रत बजती थी* 
छुत्तीसों रागों के समधुर आलाप सुनाई पडते थे) वे प्रामाद वि"वस्त हो, शून्य 
भग्नावशेप के रूप मे भय उत्तन्न कर रहे हैं । विपढा के हस्तम्पर्श से कंचन 
भी मृच्िका में परिणत हो जाता हे। अन्घ मणि मारणिक्य भी कऋृष्णाड्वार 
वन नाते हैं। जो उचमाञ्ञ मुऊुठ्मण्डित थे वे वूलिय्रूसरित गोचर होते हैं। 
विपदा के कृपाक्टाक्ञ से प्रियनन भी जीवन शब्रु बन जाते हैँ । विपदा की 
भोली में टाता की भीख भी रास बन जाती है। उसके गहन अधमार में 
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मारे सद्दू ण पक्ती निद्वित को जाते हैं? कित अवगुण उलूक “या निशा- 
सर्वभूतानाम तस्वा जागति सयमी” को चरिता्व करते हैं । उससे आइत 
प्राणी जीवित भी शव समान अकर्मण्य श्रीहत मयोत्पादक जान पढ़ता है । 
उसके निखिल विचार तीर्थप्रेतशिला का स्वरूप धारण कर लेते हैं । 

विपद्य चक्रावर्त पतित मानव भावना को मदातामिश्न रजनी में कल्वना 
के सहस्नरकरों से सऊज्ञवा रत्रों के अन्वेषण की चेष्ठा करता हे, किंतु छाया 
में र्नो की जगह पापाणुखरड प्राप्त होते हैं । उन्नत स्थानाप्ति की जगह 
गतंपतन,एव आहत आछातो से स्थागत होता है । उस्ते पढढलित, प्रति- 
पञ्न पतित, पराजित, भग्नहृस्य होकर निराशा का पादोपसवाह स्वीकार 
करना पढ़ता है । 


बडवाह्य निवासी वेदपाठी महेशठास शास्त्री आयु ४० वर्ष, जीर्ण 
रोग कास श्वास पीडित, दुर्धप॑ नियति-चक्रपरिचालित विपढा के सम्मुख 
पराजित होकर किराये के साधारण मकान के कमरे में पुरानी हटो फूटी खाट 
पर लेटे हुए हूँ । उनके पास द्वी उनकी पुत्री शाति आयु २० वर्ष जमीन 
पर बैठी हुई पखा भन्न रही है। जब्र शातिं तीन वर्ष की थी,उसे मातृ वियोग 
का दुसह दुख उठाना पडा था। मातृविहीना शाति का लालन-पालन 
एव शिक्षा की सारी व्यवस्था महेशठास को माता बनकर करनी पडी थी। 
थ्राज शाति देखते देखते कली की मानिद पूर्ण वयसत्का हो चली है ] 
महेश--बेटी । आ्राज मेरी तबीयत अधिक बेचेन मालूम पढ़ती है। 
शांति--(मद स्वर में) क्यो पिठाजी । ऐसी कया बात है ? 
महेश--(निराशा से) कुछ भी समझ में नहीं आता ! 
शांति--धौपध-सेवन तो नियम पूर्वक हो रहा हे, पथ्य के क्रम में फोई 


स्यतिक्रम नहीं हुआः फिर इस भेचेनी का कारण ९ 
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४ स्‍ीडीजी: 





मिल कप कक जज आज थक कस चक्र 


मद्देश--अन्त-करण की शाति आज अशान्ति के महोदथि में निमग्न 
द्वो रही है। 

शांति--परिचर्याव्मक पथ्य सेवन में व्यतिक्रम भी नहीं हे, फिर 
अशाति केसी पिताजी ? 

भहेश--बरेटी । सभी क्रम ठीक है, फिर भी चित्त से शाति कोसो 
दूर हो रही है । तुम श्रभी जाकर वेद्यराज से निवेदन करो) कि 
यदि वे उचित समर्म तो + निर्दिष्ट श्रोषष म॑ कुछ परिवर्तन करने 
का विचार करें । 

शांति--जो आह्ला। 

(शाति वस्त्रोपवस्त्र परिवर्तित कर घर से बाहर निकलना ही चाहती 
है कि वेद्रराज ज्वालादत्त आते दिखाई पड़ते हैँ। शाति नम्रता से 
“ममस्ते?करती है, और शिष्टाचार के साथ मकान के बाहर बराण्डे मे एक 
किनारे पड़ी काष्ठ की बेंच पर बैठने का आग्रह करती है । और उनके बैठने 
पर स्वय उसी बेच के एक किनारे बैठ जाती है ओर वेद्य जी की ओर 
जिशासु मुद्रा मं देखने लगती है । ) 
ज्यालादत्त--शास्त्री जी का स्वास्थ्य कैसा है ? 
शाति--शआ्राज उन्हें श्रधिक बेचेनी है। आपकी सेवा में निवेदन करने 

को थ्रमी उपस्थित हो रही थी। श्रगर श्राप उचित समर्मझे सो 
निर्दिष्ट औषधि में कुछ परिवर्तन करने का विचार करें । 
ज्वालादत्त-- ( सोचकर ) रोग निदान के शअ्जुसार श्रौषध उपयुक्त 
चल रही है 
शांति--( सरलता से ) मा करें ! पिता जी फिर भी स्वस्थ नहीं 


होरेइ।! 
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ज्वालादत्त--घैर्य रखो जो ओषधि उन्हे दी जा रद्दी है वह अ्रति उत्तम 
है। जो ओऔषध श्रायुर्वेदिक पद्धति से अनुकूल शुभ तिथि नक्षत्र 
चार के विचार से बोई, उन्मूलित तथा बनाई जाती है, चह कभी 
निष्फल नहीं होती । आयुर्वेद से ऐसा प्रमाण है--- 
शुसे मासे शुसे बारे शुभभे शुभसन्निधों। 
चापितम औषध जछ्लेयस्‌ से रोग विनाशकम्‌ ॥ 
शाति--छुछु विशेष उपाय करना चाहिए | आज पिता जी अत्यन्त व्यग्र 
हैं। कप्टानुभूति चरमसीमा पर है । 
ज्वालादत्त--शास्त्रोक़ औषधो पर विश्वास करना चाहिए । लिखा भी है.- 
“चिकित्सा नास्ति निप्फला? | 
अर्थात्‌ चिकित्सा निप्फल नहीं होती । थोढ़ी सावधानी से दवा 
सेवन से सब ठीक हो जायगा। 
शांति--( आर्चये से ) क्या सावधानी से दवा सेवन नहीं किया 
जा रहा है ? 
ज्वालादत्त-ऐसा नहीं है। श्रोधघि सेवन के साथ परहेज श्रत्यन्त 
आवश्यक होता है । उसका उसके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
श्रायुवेंद्‌ सें लिखा है --- 
पथ्ये सति गदातंस्यथ किमौपधनिपेवणे । 
पथ्येड्सति गदातंस्थ किमौपधनिपेवणें । 
थ्र्थाव्‌ पथ्य से रहने पर रोगी के लिए औपध सेवन व्यर्थ है और 
पध्य से न रहने पर भी ओऔपघ सेवन व्यर्थ है 4 
शाति--पथ्य । ( कुछु ठहर कर ) पथ्य न रखने का पिता जी पर कभी 
दोपारोपण द्वो ही नहीं सकता। 


ज्ालादत्त-पुत्रि | श्रमी तुम नादान दहो। परदेज की प्रक्रिया से 
अनसिज्ञष हो। 
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शांति में आपको सत्र प्रकार से विश्वास दिला सकी हैँ आपकी ग्राज्ञा 
बिना पिता जी पाती फो एक बूंद सी मुख से नहीं डाज़ते। नियत 
समय पर ओबषधघ पान कहते में मेरो भो तपरता बराबर रहती 
है, फिर परहेज की शक्का केसी ? 
ज्वालादत्त--प्रह कद्दावत तुम्हे याद नहीं -- 
“दी दवा ओर एफ हवा? 
परहेज का लाभ परहेज से ही सम्भव है। 
शाति--(आश्चर्य से) में परहेज की परिभाषा नही समझ सकी | आप 
कृपा कर सुमे अवगत कराचे । परहेज का वास्तविक स्वरूप क्‍या है ? 
ज्वालादत्त--ओऔषध के कुसुम कानन में परहेज्न शम्गत की वर्षा 
करता है। उसका वास्तविक स्वरूप -- 
हठयोग नद्दीं--सरल साधना है । 
संशयात्मक बुद्धि नद्दी--अटल विश्वास हे । 
श्रतुलित भव वेभव्र नदीं--सरल सादगी है। 
दवा की देवी के भास्पर स्पर्ण विहासन पर परहेज स्वर्ण॑च्छत्र है। 
जहाँ परददज की प्रधानता है, सफजञ्ञता सुमनोपद्वार सजातो है। दवा की 
प्रधानता से केवल आशा का बीजारोपण होता है । 
शांति--नहीं समझ सकी । स्पप्टीफरण करने की कृपा करे । 
ज्वालादत्त-परहेज के दो स्वरूप है-(१) शारीरिक (२) मानसिक | केवल 
शारीरिक परहेज रग्बना परहेज की पूरी साथना नहीं कही जा सकती, 
किन्तु मानसिक्र परहेज भी वहां परमोपादेय हे। बिना परदेज 
रूपी समीर के दवा के सुगन्धित सुमन अ्रपना सौरभ प्रसार 
महीं कर सकते । 
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अंतिम झापके गूढाथ , गुप्तार्थ गृढ्युप्ताथ को समभने से श्रसम्थ 
ह्दो रही हूँ। 


ज्वालादत्त--अनुभव विद्ीन सहुष्यो को मानसिक व्यथाश्रो का पता 





बज 
लगाना कठिन होता हू । 


शांति--पिताजी को सा|नसिर्त चिन्ता क्‍या दो सऊती है ? उनकी मान- 
सिक चिल्ताओ को दूर करने के लिए प्राणपण से चेष्टा करूँगी । 


स्वालादत्त - भानसिर चिन्ता मनुप्य के सुख शाति उमड़ आसव का 
पान कर तरह्नित होती रद्दती है । सानसिक दु खो की श्यामल घटा 
में चिता दामिनी क्षण-हुण में कड़क कडक कर चमकती है। 
घोर अ्रधकार सें भी उसका स्पन्दन अवरुद्ध नहीं होता । तुम्हारे 
पिता जी भी चिन्ताचिता पर शयन कर रहे है। निराशा के 
कदुप्ण धभ्रासुच्रो से हृदय के गहरे धावों को धो रहे दें । डनके 
मानस शरीर की सिकुडी नाढ़ियो से बरसाती नालों के समान 
चिन्तातुर साथों का ख्लोत बह रहद्दा है । 

शाति--मैं आपका आजन्म उपकार न भूलू गी । आप प्रवश्य बतावें कि 

पिता जी को किस अभाद की डिन्ता हो सकती है। 


ज्वात्ादत्त-दसारा सम्बन्ध वश परस्परानुगत हे । श्राज़ तुम्हें उदा पर परहेज 
का वास्तविक स्वरूप यताना पड रहा है। (मंद स्वर में) तुम्दारे 
पिता एक प्रतिष्ठित कुल् के मुखिया हैं । तुम वयस्क द्वो गई हो । 
फोई सत्पान्न सुयोग्य तग्हारे कुसुमकरो में सुददाय का शुभ कंकण 
पहनावे”” यही उनकी सानसिक चिन्ता है । इस विपय के अनेक 
प्रस्ताव हुए विन्तु दहेज के अभाव सें कोई पारित नहीं हुआ । 


धो 


[ सम्बन्ध 
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शआराज दहेज के सम्मुख परहेज की पराजय हो रही है । 


[ कुछ क्षण मौन के पश्चात ] श्रच्छा चलो उनको स्वास्थ्य परीक्षा 
तो करें । 


[ ढोनों महदेशठास के पास जाते हैं। वेद्यराज नाडी परीक्षण करते 
हैं। शान्ति म्लानमुद्रा मे उनकी मुखाकृति की ओर निर्निमेष देस्त्र रद्दी है ] 


€ पठत्षेप ) 





इूंसरा ध्श्य 


स्थान--मगाधर राजज्योतिषी का मकान 
समय --मध्याह 


[सच है “अ्र्थी ढोप न पश्यति” ससार में ऐसे व्यक्तिया की संख्या 
नगण्य है जो स्वा4 और लोभ से प्रेम न करते हां; लोभी को जितनी अधिक 
प्राप्ति होती हैं; उतनी ही उमकी तृष्णा बढती जाती है । 

यथा "लामाज्लोम ग्रजायते !। लोभी की आँखे पाप, अपराध ओर 
कसी की उजडती दुनिया पर तरस नहीं खाती वे सटेव असत्य को सत्य का 
घर बना कर समाज को घोखा देवा चाहती हैँ | सत्यचद्र को नीलाकाश मे 
स्वार्थ बी आधी से समाच्छुन्न करने का असफल प्रयत्न करती हैं । 


गगाघर ने हेज के ठहराव होने पर ही महेशठास की इकलोती कन्या 
शान्ति व्य सम्ब्ध अपने पुत्र रसिकविद्यरी उम्र २४ वण० के साथ स्वीकार कर 
दिया हैं। तीन दिन के पश्चात्‌ ही गगावर को बरात लेकर महेराद्मस के 
इ्वार पर जाना है; जिसके लिए वे अपने कायालय मे कु कप पत्रिका प्रे पण 
की व्यवस्था में व्यम्त हूँ । फ्िसी के बाहर थाने की सूचना से वें धाइर आते 
हैं आर किसी आगतुक को देख कर उसे कार्यालय मे आने का सकेत करते 
हैं। दोनो गच्छ पर बिछी सतरगीपर बैठ कर वार्तालाप आरम्भ करते हैं ।] 
शगाघर--थ्ापका शुभ नास । तथा परिचय ! 
आगन्तुक--छुके दूमदी कहते हैं। में केशवदास जी के सेजने पर यहा 

झआराया हू जो सहेशदास के निकटरथ बान्धव हैं ? 


गगाघर--हा | मैं फेशवदास जी को जानता है । कद्दिए क्‍या सेवा करूँ १ 
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दसड़ी--कोई विशेष बात तो हे नहीं । केवल आपऊी सेवा से एफ प्रस्ताय 
लेकर उपस्थित हुआ हूँ । 

गगाघर--ऋटिये क्या प्रस्ताव हे । 

दम ड्री--प्रस्ताव तो साधारण सा है। 

गगाधर--बडी प्रसन्नता की वात होगी । निम्संजोच कहें ? 

दमडी--आपके सुपुत्र श्रीरस्तिक विहारी के वियाह सम्पन्ध का शुभ प्रस्त ठ 
लाया हू । 

गगाधघर-क्षमा करे । श्रापत़ो मालूम होना चाहिए। सम्बन्ध तो 
महेशठास जी की सुकन्या से निश्चित होगया है । 

दमंडी--यह मुझे भी अवगत हे । 

गगांधर-- फिर ! 

दमडी--आपकऊी सेवा से सुकाव एवं यथुरोय है कि सेशवठास जी की सु- 
पुत्री के साथ यह सम्बन्ध होता तो सोना गौर सुगन्ध की कहाउत 
चरिता् होती । 

गंगाधर- यह अप केसे हो सकता है ? मुस से निकले हुएु शब्द वापस 
नही होते । 

दमडी-ससार में प्रयत्न करने से सब ऊुछे अ्रसस्भव भी सम्मय 
दो जाता ६। 

गगाघर--नहीं । आकाश में प्रकाशित बालचन्ण के प्ृथ्यी पर खड़ा 
मनुण्य अपनी भुणायं से नहीं बाय सकता ? सम्बन्ध निश्चित हो 
जाने पर अरब यह आपका प्रस्ताव विशेष महत्व नही रखता । 


ठटसडी--शआपका कथन सत्य ६ । किन्तु मेरा श्रभिग्नाय साकूत 


रौँ 


त्त् 


गगावर--वह क्‍या ? 
दसडी--महेशदास के यदों सम्बन्ध से आ्रपफो भविष्य में अनेक कठिना* 
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इयो का सामना करना पडेगा । 
गगाधर--सो केसे ? 
टसडी--जिन घरो से स्त्रियों नहीं होती उन घरो की कन्याओ् के साथ 
सम्बन्ध सम्पन्न हो जाने पर सामाजिक रीति रिवाजो में सदा अ्रपूर्णता 
ही बनी रहती हें कारण यह हे कि पुरुष समाज उनसे पूर्ण शअभिज्ञ 
नहीं होता । 
गयाघर--यह ठीक हैं, किन्तु क्या ये आदर्श आपके ध्यान सें नहीं है ? 
सिंह भोग, सुपुरुष वचन, 
केलि फले इक डार । 
तिरिया तेल, हमीर हढ 
चढ़े न दूजी बार ॥ 
अब तेल चढ़ी कन्या के विषय में कोई अन्य विचार क्या कर सकता है। 
इसडी--महेशदाल सदेव रुग्ण रहते हैं , उनकी स्थिति भी थ्रच्छी नहीं 
है उनऊे उत्तराधिकारी भी उनके अतिरिक्र दूसरा कोई नहीं हे। 


ह सक्ते ग्रतिरिद्ग 'याप भे साथ समता भी तो नहीं मिलती । शास्त्रों 
का बचन हे.--- 


ययोरेव सम॑ वित्त ययोरेव सम॑ कुलम्‌। 
तयोविवाह सख्यज्व नतु पुष्टविषुएयो- । 
जिनकी घन सम्पत्ति तथा वश समान हो उनको ही परस्पर 
विवाह सम्बन्ध सूत्र सें बद्ध होना चाहिए। 
भगाधघर--( मंद स्वर मे )  हरेरिच्छा वलीयसी” 
उसडी--फैशवदस्स ज्ञी एक पुरुपरत्न है उनका हृदय विशाल है। बढ़े 
भाग्यशाली हैं | हस समय घ्यापार सें उनका सितारा चमक रहा है | 
डनकी इकलौती पुत्री ही अतुल सम्पत्ति की एकमात्र डच॒राधिका- 
रणी है । 


$ 
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गगाधर--वक्या उचकी एक ही सनन्‍्तान है ? 
दूमडी- इकलौती धुन्नी पर उनका अपार स्नेह है । अरहर्निंश बेटी रस्भा 
कह कह कर मोढ भरते रहते है । 








गगाधघर--भाई । आप अ्रधिक्र विलस्ब से आये । 
दसड़ी--आपके सनोनीत दहेज से वे कई गुना अधिक दहेज भी ढठेगे ! 
नकदी, कीमती वस्त्र, बहुमूल्य आभूयणो फे साथ भूमिदान, गोदान 
आदि से सवलित ऊन्यादान करेंगे । 
गगाधर - इस विपय से बुद्धि काम नहीं ठेती । 
दूमडी -- टीका मे शत-स्व्र्ण-मुठ्ो पहार का ब्रिचार हैं। दहेज में कई वर्षो 
से सजाई हुई श्नेक वहुमल्य वस्तुएँ प्राप्त होगी । आपके श्रतिरिक् 
आदेश भी शिरोधार्य करने से वे अपने को अ्रहोभाग्य समभगे | 
केवल आपको इसी झुभ लग्न पर ताराव से उनके जार की शोभा 
बढानी पटेगी। 
गगाधर-मद्दान धर्म सकट उपस्थित होगया है ? सम्बन्ध त्याग की 
कोर्ट युत्षि दृष्टियोचर भी तो नही होती । 
दमडी--इस नवयुग में आ्राप पुरातन जी शीर्ण रूढ़ियो का पन्ना न 
पर्म्ट । शास्त्रों में तो यहाँ तक्र फह डाला गया ह ऊझि तेल चटे की 
तो फोन फ़द्दे तृतीय ग्रदक्तिणा करने पर भी कन्या हमारी ही रद्दती 
६ --जसा लिखा ह -- 
£ यावन कन्या न वामाड़ तावत क्स्या ऊमारिया? 
वेयाहिक कृत्य सम्पन्न होने पर भी जब तक उन्‍्या पवि के वामाड़ 
नहीं श्राती तव तक कुमारी ही रद्दती है। श्राज श्राजादी के युग में 
दिवाद होने पर भी पति पत्नी का सम्मन्ध विच्छेद दो सकता है फिर 
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कुछु विचारणीय विधय रह ही नहीं जाता | ध्याप पूर्ण विश्वास 
करें । महेशठास के द्वार पर केवल कु कुम कन्या है, और केशव 
के घर पर आप की अभिलाषा के सम्मुख समधी की इच्छा 
हाथ जोडे खडी हे | 
गगावर--कंधन तऊ जगत है; किन्तु प्रवल्ल अकाव्य ठुक्ति तो ग्रभी तक 
समर में नहीं प्राई । 
इमडी--आपने उसके विपय में सतकंता से सोचा ही कब है। 
गगाधर-- महेशठाल को दिया वचन जो अ्रवरोधक बना हुआ है। 
दसंडी-यह हज्य की दुर्बलता हें। 
गगाधर--किया दही क्‍या जा सकता हैं ? 
दमडी-( सोचकर ) युद्षि तो वडी सरल हे, यदि आपको पसन्द आधे । 
गगावर- अपने हित अनहित की पहचान तो पशु भी रखते है ? 
दमडी - रसिझणिद्धारी की ओट में आप चाह तो अपने सकल मनोरथ पूर्ण 
म्र सकते हैं। 
गगाधर- केसे ? 
दमडी--श्राप महेशडास को तुरन्त सन्देश सेज ठें कि बहुत सममाने बुझा 
ने पर भी रसिझ विहारी को यह सस्वन्ध स्वीकृत नहीं हे । हसलिए 
विवश हो यह सूचित करना पडता हूँ कि नियत मुहुर्त प्र हम आपके 
यहाँ वारात लाने में असमर्थ हैं । हल सम्बन्ध विच्छेट में नियत्ति 
चक्र ही कारण हे । 
गगाधा--युक्कि वास्तव सें सरल, प्रवल, अकाव्य है, किन्तु आगन्तुक 
श्रप्नत्याशित चाघाओ के लिए क्‍या होगा 


दमडी--आप निम्चिन्त रहें। में सव ठीक कर लगा ( कान में कुछ 
क्ह्ता हे ) 
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गगाधर-- सुमे केशवठास की सुपुत्री साग्यशालिनी कन्या का सम्पन्ध 
सहर्ष स्त्रीकर हैं। यह शुभ सन्देश उन्हें आप शीघ्रातिणीघ्र 
पहुँचा दे। 
दमडी--मुमे आपसे ऐसी आशा थी आपकी दूरठशिता के लिए प्रनेक्श 
धन्यवाद ! 

( ठमडीलाल “नमस्ते” करके प्रयाण करता हैं। गगावर 
मदहेशढास को पत्र लिख कर अपने कर्मचारी के द्वारा भेज देते हैं । 
कु क्रम पत्नी को परिवरतित कर कार्यालय कर्मचारियों के निर्देश मं 
तल्लीन हो जते हैं। नये सिरे से निमन्त्रण-पत्र वितरित होने लगते है ) 


( पठाज्ञेप ) 





तीसरा दृश्य 
स्थान -महेशदास का मकान 
समय--सायकाल 

[ महेशठास के घर में वडी चहल पहल है। ज्योतिषी गंगाधर के 
मुपुत्र रसिकविहारी के साथ शान्ति का सम्बन्ध निश्चित हो चुका है। सम्बंध 
( दाग्दान ) के पश्चात्‌ सारे आवश्यक साह्नलिक वैवाहिक कार्य आज 
ममन्न हो रहे हैं । गगाधर के यहाँ से आये हुर सुन्दर वस्त्र तथा मौक्तिक 
माला पहन कर शाति सन ही मन वडी प्रसन्न हो रही है! वह गन्धवे 
उमारी त्रिशरवन सुदरी सी मालूम पडती है । उसके अनिद्य सौन्दर्य को देख 
एर पहेशढास का मानस अनेक काल्पनिक आशकाओ से लहरा उठता है - 
उह दीपशिसा का आवसानिक प्रकाश तो नहीं है ? कमी कभी नीति वाक्य 
स्वत प्रस्कृण्ति हो उठते हैं -- 

“अतिन्पात्‌ ह॒ता सीता 
अतिगर्वण रावण. 
आअतिदानाइलिबेडो 
हतिसवच्न वर्जयेत्‌ । 

कमी अतीत की मधुर स्मृतियां की धाराएँ प्रवाहित हो जाती हैं । 
“आज शाति की माँ विद्यमान होती तो फूली न समाती”। मातृविद्दीना 
उन्‍्या सर परिणय क्या यूना नहीं होता ? 

महेशढास का स्वाम्ध्य सुवार पथ पर हैं । तीन ढिन वाद आने वाली 
अगत की स्वागत सज्ञा में उन्हे अनुपसत णाति का अनुभव हो रहा है । 
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सभी परिजन यथाकाये व्यन्त हैं। शान्ति महेणदान के चर्णा की 
वंदना करती है ] 
महेश - सदा सुखी हो ! 
शाति--आपकी तबीयत केसी है । 
महेश--प्रभु सब अ्रच्छा ही करते है । तुम्हें सुखी देख कर से अब पूर्ण 
स्वस्थ हो जाऊँगा। ( मम्तक पर हम्तम्पर्श करते हुए ) तुम जहाँ 
भी रहोगी। तुम्हारे गुण प्रक्राशरूप में तुम्हारा जीवन-पथ 
ध्रालोफित करते रहेगे । तुम अन्धफार में प्रकाश किरण सिद्ध होगी। 
( स्नेहाश्रु का उद्रे क होने लगता है ) 
(बेद्यराज ज्वालाब्च का प्रवेश । शाति कमरे से आहर चली जाती है ) 
ज्यानदित्त -तबचाई है ? बधाई है ? 
महेश--यह सब आपके शुभाशीर्वाठ का फल है । 
ज्वालाद त्त--यह सम्पन्ध मणिकाज़र का योग है । 
महेश्वन--श्रापफा श्री गगाघर जो रो परिचप € ? 
प्वालाइत्त--य्राज उन्हें गाँव मे कौन नहीं जानता | वधष्र नाड़ी देख 
कर ज्यातिपी जन्मयत्नी श्रयन्ोकन कर सयसे परिचय कर लेते ह। 
महेश--उनसे वित्य में आपके क्या विचार है ? 
ज्यालादत्त--एक समय श्री गगायर बे निर्यन थेः जिन्‍तु श्राज उनसे 
बालक सोने के पालनो में कृलते है। गाँव से इनकी बढ़ी 
स्याति है। राजदरपार में अभूतपूर्य सम्मान है | प्रभु की लीजा 
बडी विचित्र है| सम्पदा में सन्‍्तव समीर भी शीतल सतह 
सुगर्ब॒ मलयच नदी का रूप धारण कर बहने लगती है। 
जिसमें मनुष्य सुख का नौफा विहार जिया करता है सम्पटा 
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निराशा की पावसरात्रि में झ्राशा का चियू त्संचार करती है। 
फंटकाफीर्ण पथ पर सुमन बिछाती है। प्रबल तीत्र घार 
में पतवार का काम करतो है। इसकी महिमा अपार है यह शिर 
पर लकड़ी की भारी रखने वाले को नवरत्न खचित मुकुट 
परिधान करा देती है। जीवन-कूसक भरे दुखद गान में सीढ़ी 
सनहर तान बन जाती है। बन्धन में भी स्वातन्थ्यानु- 
भव विभोर घना देती है । 
मदहेश--सच है। जब जीवन में अच्छे दिन आते हैं । वात बनते देर 
नहीं कूगती । 
ज्यालाउत्त--पम्पत्तिशाली की दुनियाँ निराली दोती है। उसे समीर के 
समान समाज झा कोई वन्धन नहीं रहता। सूर्य किरण सदश उसके 
विचारों को झहीं प्रतिहत नहीं होना पढ़ता । उसकी प्रग्नि प्रतिस 
गठि को कोई रज्ञ़ु से अचरुद्ध नहीं कर सकता। मनुप्य के जीवन 
सागर से ज्वारभारटे सदेध उठते रहते है किन्तु सम्पत्तिशाली 
सुद्द जलयान पर सफल यात्राएँ सम्पन्न किया करता हे । 
सहेश--घह सम्यन्ध बढ़े ही परिश्रम करने पर निश्चित हुआ है। इससे 
वरातियो के पघनुरूप स्वागठ से हृदय खोल कर रख देना होगा। 
ज्वाज्ावत्त--अष्छा हुआ । आज आपके शिर का भार हलका हो 
गया । कहिये ? तबीयत केसी हैं ? 
सहेश--अ्रव स्वास्थ्य कुछ सुधार पर मालूम पढ रहा हैं। 
ज्वानादत्त--घाप चन्द दिनों में पूर्ण स्वस्थ हो जायेंगे । 


सहेश--शान्सि झाप ही की बेटी है । सारे वेवाहिक कृत्यों में आपको पूरा 
प्रा सहयोग देभा होगा । आप लोगों के दार्दिक सहयोग एवं घरद 
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आशीर्वाद के बिना यह कार्य सुचारु रूप से केसे सम्पन्न हो सकेगा ? 
ज्वाल्ादत्त--इससे भी कहने की जरूरत हे ? शान्ति तो दमारी ही पुत्री 
* है। इसके विवाह के प्रत्येक कार्य से उपस्थित होफर सक्रिय सहयोग 
देना हमारा परम कत्तज्य है। आज इस परम पवित्र सम्बन्ध से 
सबको परम प्रसन्नता हैं। हम लोगो के रहते आपको विशेष चिन्ता 
नहीं करनी चाहिए । 
महेश--म्ुके आप लोगो का ही पूर्ण भरोसा है । 

[ वेद्यराज नमस्ते कर प्रस्थान करते है । कुछ ज्ञण ब्राद ही 
गगाधर का एक कर्मचारी एक पत्र महेशढास को देता कछ्त सिसे 
महेशदास पढ़ते हैं ग्रोर व्यग्रता के साथ उम्र कर्मचारी के साथ 
ग्गातर के मकान पर जाने को उय्यत हो जाते हैं। ] 


( पटक्षेप 9 





चतुर्थ दृश्य 
स्थान-गंगावर का मकान 
समय - साय काल 
[किमेचारी के साथ महेशटास गयाधर के मकान पर पहुँचने 
ओर सूचना देकर कार्यालय सें प्रवेश करते हैं | गसाधर कार्यालय में 
कार्यन्यस्त हैं।॥ 
महेश - अभिवादन फे पश्चात्‌ || मेरे आने का कारण तो आएको 
विदित ही हे ! 
भगाघर--पघरित्रराये हुए से] में नहीं ससक सका ? 
महेश [पत्र देते हुए] सुके विश्वास नहीं होता क्रि यह पत्र आपकः 
लिखा हुआ हैं । 
गगाघर--[पच लौधते हुए] यह पत्र मेरा नहीं हे । 
सहेश--यह पत्र आपके नाम के शुभात्तरो ले अकित है । 


गगाधर--डठासीनता से] आपका कहना ठीक हैं। यह पत्र रसिक ने 
लिखकर भेजा है | 


भहेश--लिखने का कारण ? 
गयावर - उस नादान को हमने अनेक तरह से समसाप्रा । सास, दाम, 


दण्ड, विसेद नय के चारों रूप एयुमश। किये; लेकिन घद्द श्रसेद्॑ 
चद्धान के सदृश स्थिर हैं! 


महेश--आपने वचन दिया था ? 


पावए--में कब अ्रस्थाफ़ार करता हुई क्िल्‍्तु डंसके हढ के सम्मुख 
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विवश हूँ। बा 
महेश--( वेदना से ) आपके पत्र को पढ़ कर पत्थर भी पुकार किये तिना 
नहीं रह सकता । 
गगाधर--मेरे वश की बात नहीं ? 
महेश--( पसीना पोछुता हुआ ) मेरो पुत्री मे हत्यहार में आपके मेने 
हुए स्नेहसिक्क अनमोल मोती हे, उन्‍्रें न त्रिखेरं । 
गगाधर- मेरी शक्ति से बाहर की बात हो लुकी हे सें अ्रसमर्थ हैं। 
महेश--भायके कर्मचारी द्वारा सत्र बातें अव्रगव हो गई है । आप दहेज 
मदाकालेग्वर पर मेरी कन्या के शोणित से प्रलयाभिषेक न करें। 
मानस ज्षितिज पटल पर प्रज्लयफरी श्यामज् घटाओ को नघुमइने दें । 
प्रतिज्ञा मूमि पर बचन उपवन फ्री शोभा से पराडमुस होते हुए 
दहेज के 2न्द्रजान या तमाशा ढेगने में टढ्गीन न हो । 
गगांधर--सम्भय है) झ्यापफ़ों आशहाएँ लिरायार हो । 
महेश-मेरी कन्या को श्रापफी शरण के अ्रतिरिक्क कहाँ स्थान हो सकता 
है ? निर्बल पर दया करने के समान कोई पुण्य नहीं हे। मेरी 
कन्या आपके द्वार की श्रोर पलक पॉयडे वि कर दया के श्रागमन 
की प्रतीत्ा कर रदी दे | यह यावर्णिनी श्रवण्यमेव स्वीका्य है। इस 
द्यानुप्ठान से देवगग प्रसन्न दोगे । छझुमाशीप हेगे । आपकी सारी 
मनोकामनाएँ पूर्ण होगी। 
गंगाधा--थ्रव हो ही क्या सक्रता ? 
महेश--श्रापके करो में शस्त्र € ? दण्ड है 2? शक्ति है ?7? गरीय गाय 
पर न चलायें। सन्‍तान कमी माता पिता को पान करने के लिए 
नहीं कददती। प्रता कमी राजा से श्रभय याचना नदी ऊरतों। पी 
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कभी पति को रक्षा के लिए नहीं कहती; बसे ही सजन लोग भी 
प्पपने वचनो की रक्षा किसी की प्रेरणा के बिना ही करते हैं। यह 
क्म्या मेरी दयनीय परिस्थितिवश आपकी कृपा की अभिज्ापिणी 
शरण से पडी है, हल को समाहत करें। 

गगाधर--णरप दोई अन्य युक्ति ही लाभप्रद हो सकती है । 

सहेश--ज्वालासुखी के सुख पर वेठ कर आश्वासन के ओसुओ से कोई 
शीतल नहीं"हो सकता ? सेरी वेढना प्रत्येक निश्वास से निकल 
रही है । करुणा सिसक सिसक कर रोरद्दी है। आपकी कृपा दही 
मेरे शरीर की धमनियों की रक्त प्रवाहिका शक्ति है, आप घ्म में 
धारण शक्ति, अग्नि में उप्णता और सुमन में सोरभ रहने दें; 





इसी में पव जा बत््याण हे । 

गगाधए--इस बात झा हसें भी कम गम नहीं है । 

महेश--कन्या की पविन्नता का ध्यान करते हुए आप उसक्न परावाद के 
प्रथमावतार न बनें । आप के कुलदर्शन से ही मेरी पुत्री के हृदय 
कमल का जिकास दो सकता है। आप उसकी कर्तव्य पिपासा को 
सममे; सेवा की छुघा का अनुभव करें । उसके मानप्त प्रासाद को 
भग्नावशेष न बनायें | डसके साम्यपन्र पर कठोरता की लेखनी से 
शेष जीवन ली स्याही से भिगो सिनो कर अ्रस्वीकृति के कुअक 
अकफिस न करें । उनके सुख के सुमन सलार पर हिम फे उपल न 
यरसावें । 

गंगाधर--आप अ्रधीर क्यों होते हैं ? सम्बन्ध तो विधि विधान का 
विल्लास है। 

महेश--परा्दी को घीरता कहाँ ? आप जेंसे भाग्य विधाताओं को भोग- 
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प्रिय है, काचन प्रिय हे; किन्तु मेरी तनग्रा को तो केवेज प्यापरे 
चरणो की एकमात्र रञ्म प्रिय है। उसे सात समुद्रों में दुबकी 
लगा कर प्राप्त की हुईं भ्रनमोल मौफ़्तिक माला न चादहिए। 
न्रिययमा के पुनीत पाय से खऋ्यममिसिश्चित कल्परेलि के अमरफल 
नहीं चाहिए, किन्तु वह केवल प्पाव लोगो के चरणाम्ुत की 
अधिकारिणी बनना चाहती है। 

गंगांधघर--अब पाप इस विषय सें मुझे अधिक वियश न करें | 

महेश --झाज मुझे असफलता पर लज्जा आरही है में जिसे धर्म समझता 
था, बंद धर्म नहीं है। जिसे अपमे समझता था वह पश्रधम नहीं 
है। इतने श्रत्याचारों को प्रोत्माहन देने वाला समाज समाज नहीं 
है । फर्ताय चन्दन विटप पर सुमे भयद्धर भुजंग दृष्टिगोचर हो रहे 
है ।पयिन्न गंगा से स्नान करने वाले मानय को हुराल मकर 
निगल रहा है। 

ऐ रूमाव के सुतवारझो। आज कन्या के निर्मल जीयन 
सलिल को लोफाचार के परो से क्रिस प्रकार वदला फिया जारहा है । 
प्यासे को जदर पिलाया जारदा है। मभूरो के मुस में रास डाली 
ज्ञाही है। मानत्र मानय को नायून की भाति काट कर फेंकने 
में क्छ भी द्विक्ता नहीं है। विश्वासथात की समिणारित में 
धश्यफता की गआउ्याहति दी जारही है। दया का विनाश श्रीर 
विश्वास की हस्या हो रही है। स्वार्य ऊे महायज में कक्‍्सीय की 
सारी कृतिया समिया ऊे खूप सें दोमी जारदी 2। श्रात मुझे सूर्य 
श झअन्वक्ार डिसाई दे रदा है, आकाश अद्दास पर रहा हैं । 


भूदेखपुरी तागटव नृत्य कर रदी है । 
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गगाघर--( कॉपते हुए ) ( स्वगत धीमे स्वर में ) हे प्रभो । क्या द्वोने 
वाला है। 
महेश--मलुष्य ने मजुप्य का मोल ऑँकना छोड दिया। सेरी अन्तर्वेदना 
सूक्त भाषा में समाज को शाप देरही है। मेरे हृदय में प्रतिशोध 
की धूम्रराशि घुट घुट कर निकल रही है । श्राज सघर्ष करती दो 
बरसाती नदियों टकराना चाहती हैं। चेतन समाज जडीभूत हो 
रहा हे। यद्द असत्य का अभिनय आत्सहत्या से भी श्रघिक भयावह 
हे । आज मेरी कन्या के पवित्र विचारो के चन्दन उपवन की लक- 
डियों फो तोड़ कर चिता का उपकरण करके जीवित हवी समाज की 
शान्ति का दाह-सस्कार किया जारद्दा हे । 
पशुओं के बड़े बडे सींग द्वोते हैं तीचण नाखून होते हैं पेने 


ढॉल होते हैं, फिर भी ऊप्पनी सेवा रूग्ने वालों को वे आहत नहीं 
करते; किन्तु ग्राज समाज सुरभसिम्म सुखराशि दासी कन्या की निर्मस 


हत्या कर रहा हैं? जिसे समय कदापि क्षमा नहीं कर सकता। 
( मद्देशदस मूछिंत होकर गिर पड़ता है ) 


( पदाक्षेप ) 


ह्डा 
(9 


पंचम हृर्प 
स्थान--सहेशदास का सकान 
समय-+ररात्रि 

[ जिस प्रकार त्रध्य पशु हरी हरी मृदु धास बढ़ी प्रमक्षता 
से चरता है क्ति वह नहीं जानता कि इस हर्पोन्लासक पास में 
जीवन को समाम्र करने वाला विफराल काल का हांस छिंया 
है। उसी प्रशार गझाज शाति भी सुन्दर  वस्वामरणां से 
सुमशित मापग्नलिक भावना खोत से निद्व नया मर रही है। फिन्‍्ह 
उसे पता नहों क्लि उसकी इस प्रसन्नता के पाणवार मे 
क्र बटयानल के सदश मा बिपठा अपनी सहसरी मत्यु के साथ 
पुत्र कर झआद्टशस परने वाली है। उसे दाग क्षाश मे पिता मे 
अचानक चले जाने के यिपवर में अपार चिस्ता हंस्टो है । या सभौत॑ 
मुगशावक के समान निर्यचप संवद। ले अप 44॥ ७ आगमन का 
शबद देस रही है। गत्रि हो चुकी है किराये को सय्रारी से उबर ये 
मंहेशदास अपने घर में प्रवेश उरते हैं, श्र साठ पर झ्ाकर पर के 
पक्त। के समान पड जाते हैं । उनका शरीर स्पदाकलित शरोश है | 
आज अवनिर्म लिन हैं । पलक भीगी हे। मु पर उद्रे गे के श्र तार 

हर प्रिगाचर ही रहे हैं। शारिति व्यग्रता से पूछने लगती 2 ।] 

शांति--यद्ट ज्या पिताजी । आ्राप्ी तयीबत ऐसी फ्यो हो रही है ? 
महेश--( मन्द स्वर में ) द्वा शानित । हा शाहिति ॥ 


शाति--मैं श्रापकी शान्ति सेदा के उपस्थित हूँ । 
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महेश--मेरी शान्ति सुझसे फोसो दूर होरही है । 

शांति--पिठा जी ! शान्ति सदा आपके साथ रहेगी श्रापकी वत्सलता, 
दयालुता और स्तेह से बह सदा के लिए छाया बन गई है। 

महेश -( उद्देग मे ) हिमगिरि की कठोर चद्दानें सस्यम्यासला मही सें 
कंदापि परिचतित नहीं हो सकती । सुमनों की साला से मदोन्मत्त 
निरकुश हाथी नहीं बाधा जा सकठा । आज किसी का पाप किसी 
को यारहा हे। सच हे -- 

ओर करें श्रपराध कोऊ। 
ओर पाये फल भोग ॥ 
अति दिचित्र भगवन्त गति । 
को जय जाने जोग ॥ 

शाति-पिठाजी । ग्राज आप इस तरह क्यों वोल्न रहे हैं। 

महेश-च्राज हँसी को रोते हुए, कठोरता को ठीचता का गला घोटते हुए 
ओर मलीन प्रन्त करण वालों को श्रात्मा की निर्मम हत्या करते 
देग रहा ह्ै। 

शाति--ञ्राप अधि व्यग्न न हों । आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कुछ 
परिम्थिति का विचार रे! 

महेश--निर्घत ही कोई परिस्थिति नहीं होती। दरिद्र की कोई जाति 
नहीं होती । दु सी को कभी धेष त्हीं होता । ( घपड़ा कर ) बेटी ! 
सावधान हो जाओ । ऊराल काल दहेज तुम्हें निगलने थआरहा है ? 

शाति--पिताजी । किसी सी अशुस की आहत न करें । 

सहेश--द्ाज में अस य और विश्वासधात का हृदय-विदारक अभिनय 
हेस् रहा है । शाकाहारी स्वार्य की ज्लुधा -शान्ति के लिए आमिपा- 
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हारी होरहा है| धर्ममोक्तरूपी प्रफशाश पर लोभ के काले मेथ 
मेंडर रहे हैं । 
शान्ति--प्रशुु सब ठीक करेंगे। वे कोई शान्ति का सार्ग ध्यपश्य दिखायेगे। 
महेश--अ्रत्र शान्ति मह्ाशान्ति में परिणत हो रही है। सौन्दर्य कल्ला 
के डपासक शौर देवता आज भोग-लृपष्णा की पूजा कर रहे है । 
स्वार्थ लिप्सा श्रजगर सा मुँह खोल कर समाज की शान्ति को 
निगल रही है । 
( महेशद्ास का दम फ़ूलने लगता है ) 
प्रान्ति-जाप जोर से न बोले | इसका स्पास्य पर प्रतिकूल प्रभात 
पर्वा है। 
मटेश--हाँ । बेदी श्रव में बोल भी न सकूँगा। मेरा जीवनाफाण श्रकाल 
जनाशयत्ति से समान्‍्दुसन हो रहा दे। त्याग से जीजित रहने वाले 
समात क निरवेत्ध विपयोपभोग से श्रमर बनने के उपक्रम को देण 
कर किस सचेतन को बेदना की श्नुभूति ने होगी। ससार से सौज- 
स्ये, सत्य, शीक्ष के प्रभाव को निर्निमेष देश कर नभोमउक्त 
का हृदय तक विदीर्ण होरदा हैं। 
( महेरादास सो श्वास का वेग बटता है। खोंगी श्राने लगती हे । 
सज से रक्त ल्बगा होने लगता है। शाति अपनी सा के छोर से 
रत पोछुती है। झॉ्खे सजल द्वोजाती है ) 
शान्वि--पितानी । पिताजी ॥ में यह क्या देस्य रही हैं । 
महेश--(नक्नितात में ) मेरी बेटी समाज से प्राप्त तिरस्कार॒डी सुर्दर 
दादी पदन रही है । शँसुशों के मृक््माल से उसका फतक्‍्ठ सता 





*" है न शो 
। समाज के आयपाचार से सम्बन्ध हां रदा है । 


€#॥ ७ 
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अहा | में सी दहेज में अ्रपना सर्वस्व निछावर कर रहा है । 

( जोरसे हिचकी के साथ महेशढास का ढम दूट जाता है; 
शाति चरणो पर शिर रख कर फ़ूट फूट कर विलाप करने लगती है । 
निर्मम करुणा का खोत उसमड पढ़ता है। पडोसी आक्रन्दठन सुन 
कर वहाँ एकत्र हो जाते हैं। महेशदास का शव श्मशान भूमि मे 
ले जाते हैं । दाहसस्कार कर जब सभी वापस आते हैँ तो शाति को 
मूछितावस्था में देखते हैँ । सूचित करने पर रक्षक ढल का उच्चाधि- 
कारी आता है और डाफ्टर के निर्णय पर शात होता है कि यह जीवन 
हानि जहर पीने से हुई है। शाति के सिरहाने समाज के नाम एक पत्र 
मिलता है । शाति की अन्त्येष्टि क्रिया के पश्चात्‌ दूसरे ढिन शोक 
सभा होती है । केशवदास के लिए बढ़ी लजा का प्रस्ताव पारित 
होता है । महेशठास तथा शान्ति की दुख़ढ घटना पर श्षब कोई 
ऑॉसू बाते शोक प्रस्ताव पास करते हैं ओर उनकी शाति के लिए, 
मौन खड़े होकर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं । स्ब-सम्मति से शाति 
का “समाज के नाम का पत्र” देनिक समाचार पत्नो में प्रकाशित करने 
का भी निर्णय होता है। ओर पत्र को प्रकाशनार्थ भेज डिया जाता है ) 


“शान्ति का समाज के नाम पत्र”? 
मेरे पूज्य गुरुजनों | एवं सुहृदय सजनों | जो स्वाभाविक 





जीवनतत्वो के सिद्धान्तो के पचित्र विचारों को पालन करने में श्रस- 
मथ है) जो स्वार्थ लोभ की मोहनिशा सें बेखवर सो रहे ८» जो 
पत्रिन्न हृदय के सुन्दर विचारों को प्रतिमा नहीं मानते! जो सस्तार 
की बाह्य कुरीतियो की विपाक्नचायु से श्रन्त बृत्ति को विगडने की 
चिन्ता नहीं करते, ऐसे पुरुषों फे आाचरणो से समाज को कितनी भारी 


श्८ ] ( अशार्ओं 


क्षति फा सामना करना पड रहा है; इस वियय पर ससाच ठिवपियों 
को पूर्ण विचार करना परमावरचक है। 

जिन फ्न्‍्झायों ले सोते हृदय जागने लगो ऐ--सुप्रमा का 
ससार उसडने लगता हे-सानस जीयन में पदयर ही ऋभिलापा 
उत्पन्न होने लगगी हे--जीवन कला फा पनुपमन चित 'पोर सोन्‍टर्य 
मुझुत विहमित होना चाहता ह--ग्रूउस्थ जीवन प्रसास में ग्रियाह 
रूपी दक्षिण प्रन सेरय राग चेउना साउता है. उन सुफंमारी 
कन्वायों मो पयज्ञ खमसाज को ऊुरीतिषो से राम कं विपयर भुणगो 
हारा इसा जाया समाज के "रा का पसुरा णारण है । 

जो जीया पर्यन्य हरा से भी साथ रहते की परचिण्यातिगी 
थी। सत्शावे । विषोंगस मे सुपर को भी हुगा सममने यात्री शी । 
हाय | उसी मे रिस्थयेज्ि पुण्णित फलित दीन रो प्र ही हिसोपज 
पात से दि खीयय टोगड़े वह कसी विधि की थिड़ययया है । उस का 
समात यू शोन दलक मुझ देय रह है । 5 वी ४ भया [| यललि 
बेदी पर कै मिलो हो भी परत कया ॥ अरे थे है जंखों 
बटनो से भी टयद जिप फ्लन की आशा हैं; उसे रोकी ये लिए 


ही मेने सदय जिदपान वरना अपस्फर समभा है | 
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की उनीदी ग्रा्े सदा कहे लिए. खुल जाएँ । श्राज समाज अभाँखें 
खोल खोल कर इस सच्चे ग्राखमिचोनी के सेल को देखे | 

आज के छुम से ऊनन्‍्प्रा को गृहलद्मी फी उपसा देकर ठोकरो 
में ठार नहीं हे । मुणखान ऊहने पर भी कोई प्रतिष्टा नहीं है । 

यह कर पफड कर मरूधार भौँवर जाल से छोड देना पाणि- 


अहण का नाटक हिन्दू समाज के चचल अतीत फीतिघरा पर श्रचल 





अमिट कज्नरूगिरि की गहन गुफा हे । 
मेरे हृदय की सूझ चेदना तथा करुणक्रन्दन से चिर सुपुप्त समाज 
जामरित हो जञायगा, सेरी चिता की लोहित लपटो की ज्वाला से 
आलन्द समाज अपना प्रशस्त पथ यराद्धोऊित पा सकेगा, मेरी निर्मम 
काइशिफ आत्महत्या से स्वार्बी समाज स्पर८्ट समझ सकेगा, कि चत्ते- 
मान का अहवादी प्रवद्धन॒पहु ससांज किस प्रगति पथ का पथिक 
वन रहा है । 
मेरे हदूय की मान ब्वथा घुवकफ्ो को साहस का सवल देगी। 
मेरी अ्भिज्नापाओ का वलिदान सेरी वहनो को अपार शक्ति प्रदान 
करेगा; जिससे सु जसी फिसी भी निरफ्राधकन्या की निर्मम बलि 
न हो सर्कसी । 
जहा सुफ्सार तन्‍्याओ के शील, गौरव के रक्षण के 
दिए अपरिसित गलिंदान होते थे। भीषण प्रतिज्षाएँ की जाती 
थी। त्याग के महासत्र से स्वार्य की ग्राहुति स्वाहा सम्बोधन 
कर सर्प समर्पित की जाती थी। दन्‍्या के दरण का वचन 
दर उसके उद्धार के लिए शत्चुओ के गर्वोत्नत मस्तक 


काट काट कर उनके शोखित ले सौभाग्य सिन्दूर सजाया 
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जाता था। उसी समाज से आज सम्बन्ध के वाग्दान सूत के कच्चे 
धागे वन रहे हैं। ऐसे दिख शोर निर्मम समाज में जीवित रहने की 
अपेक्षा सुझे झत्यु पाण से प्यपार शान्ति का अनुभव होरहा दे । 

में प्याज ग्रस्तित्व हवीन होने पर भी समाज के भाग्य-तिपा 
ताझो की गलतियों का प्रतिकार चाहती हूँ। मेरे जीयन का यदे 
अन्तिम सन्देश समाज के प्रत्येक नागरिक के कर्ण कुददरो से होकर 
भोरित के कण कण में परिष्याप्त होजादे, जिससे समाज को फिर 
कभी पेसे करुण काडो की पुनराउत्ति पर पश्चात्ताप के पांसू न 
बदाना पड़े । जिस टिन समाज के कर्णघार ऐसे श्त्यानारं, तुरा- 
चारो, पापाचारों पर प्रतिबनन्ध ढागा देगे उस दिन मेरी शणात्त 


झा मा वो परम शानित मिलेगी । 


हरि शरगम्‌ । शांति शांति शात्ति, | 


( पटाज्प ) 





प्र 
ढ्ह्ज् 
पात्र--परिचय 


केलाश--बहुश्रुत, स्वाभिसानी, आशा का पिता 
शोभा--प्राचीन सस्कृति-साधिका, केज्ञाश की सहधर्मिणी 
आशा--शिक्षिता, स्वाभिसानिनी, केज्ञाश की कन्या 
दोलतराम--व्यवह्ायर कुशल, तार्किक, प्रकाश का पिता 
प्रशाश--सुधारवादी, निर्भीक, वयस्क, दौलतराम का पुत्र 


मस्तराम-दौलतरास का हारपाल 
कवि, व्याख्याता, प्रस्नति 


भेथस दृत्य 
सथान-क्ेल्ापभवन फ्री कूत 
ससय-आठ सनजे रात्रि 
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या लय 
डालती है? इसे यथार्थ में कोई नहीं समझ सकता । 
शरठकालीन कलानिधि नभोमडल में मेघ मए्डल की अभिनय 
शाला में नक्ष॒न्रमण्डल के मध्य प्रियरोहिणी के साथ षोडशकलाएूर्स 
होकर नेशासिनय का उपक्रम कर रहे हैं । 
केलाश बाबू उम्र ४५ वे | सुडौल शरीर, सादी वेश भूषा 
भे अपने मकान की छुत पर किछी चारपाई पर बैठे हैं। उनके 
निकट ही गछ पर बिछी शतरंजी पर उनकी घमपत्नी शोमा उम्र 
४० दर्प, नीलाग्बर जरी की साढ़ी पहने वेठी हुई रामचरितमानस में 
जानकी वियाह का प्रसग पढ़ रही है; जिसे केलाश वाबू भी बड़े ध्यान 
से सुन रहे हैं ओर कथा प्रसंग के मध्य में ही कह उछ्ते हैं । ) 
फलाश--भद्े । प्राचीन काल सें कितने आनन्द और उम्ग के साथ 
कल्यादान दिया जाता था। दाता छोर प्रतिग्रुद्दीता के रोम रोम 
स्नेहाश्वचित होकर खिल उठते घे । कितना ऊँचा पविन्न आदर्श था 
एमारे भारतीय समाज, सभ्यता हर संस्कृति का । 
शोभा--सच है। विप्णुरूपी वर को फन्‍्या रूपी लक्ष्मी का पाणिग्रहण 
कराने में, शकररूपी स्वामी की सेवा सें सतीरूपी तनया को समर्पित 
फरने सें, ऋषिकुमार कर्दस के कमनीय कोमल करें में देवहूती रूपी 
आत्मजा के फरारविन्द को उपहत करने में हमारे पूर्वजों को जो 
भानन्द अआत्ता था, उसका धर्णंन श्रपार है? और उसकी श्ानन्दाजु- 
भूति भी 'हनिवंचनीय हे । 
हस छोभाग्य प्राप्त शुमदान में उदासी का ठो सासमात्र भी 
नहीं होता धा | सर्वन्न आनन्द श्र उमंग की सरिता चहती थी। 
फेलाश --प्राचीन युग में आय भूमि भारत, धनधान्य एवं रत्नों से परिपूर्ण 
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थी। इसका उसुन्परा नास सार्थक था। लोगो के मानप-भगा भे 
त्याग का खखरणड दीप ज्योत्िसिय था। लोग कस्यादान को ज्ञीयप का 
अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षण सममते थे । जिनमे घरों सें फ्न्पारन से था 
थे भी दूसरो की कन्‍्यायो के तियाह का रूस्पूर्ण भारयहन कर जीएम से 
अलपरपुण्योपाऊन कर प्पपूर्व पानन्द का प्पनुसाय करते हुए शपो का 
कृदस्त्य करते पे । कन्या दान का महय शाम्मों से पहु यशित है 
शिवपुराणे'-- 
(“बनफऊफं, च तिला , नागा कन्या,यासी, गृह रथ । 
मराष कपिया गायों मसहागानि थे ”ण ।!' 
( सेना, किंग, # वी, कन्‍पा, ठासी, रथ मशि,कपिलागात थे 
उस मान ₹ । ) 
अग्निपुराणे छा० २१९ 
£ व्रिशाप 7छुठ रथ कस्यादोलटालोत भाझ ?”? 
उत्या वी दाता अपने ०१ उुछो को उदार कर घयाजोीक या 
भायी होगा है । 
दान चन्द्रिकायाम -« 
श्रया कन्याप्राव च पितरश्ण विनागहा । 
दिए सावावेच्यों द्यमोफ जान लत ॥ 
विला, पित्ामह गुल में कस्यादान यो सुखहर राभी गाता से 
पिस्क होकर शाजोक को जाते श्। 
- कल्यातान का यह गारदीयाटर्श वास्तव में घटा ही गुर 7 । 
--शाक्ष के काई प्रशन युग में कल्याटान सरन्‍स्थाश प्रति हो। 


व्वागा नि | हासात का स्वाइपरायाताश इसे लार का प्रारात मागगा « । 
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आज के इस दूषित वातावरण से कन्या के साता पिता तब तक 
अपने को चिन्तामुक्त नहीं कर सकते, जब तक चे अपनी प्रिय कन्या के 
हाथ पीले न करदें । गाज घरों से बडे लड़को का अ्रविधाहित रहना 
कट आलोचना का विषय नहीं बनता। किंतु सयानी कन्या के घर से 
अविदाहित गहने पर लोग अंगुली उठाने लगते हैं । ग्राकाश पाताल 
एक छरते लगते हैं। अज्ञानवश अधेरे से तिलंच्य बंदूक चलाने 


लगते है । 


शोभा--इस हृदय बदारक बिषसता का कारण कया है? आज कन्या जन्म 


प्रोर कन्‍्यादान राहुलक्रमण क्यो सममा जाने लगा है ? 


लिप पक 
फलाश-हससें प्रधान कारण समाज की सर्वस्व सहारकारिणी प्रथा दहेज 


है। समाज सें कुछ सनसानी चज्ञाने वाले लोभी लोगों ने इस प्रथा 
को दोपान्वित कर समाज की रीढ़ में विषेल्ा फोडा(()87907८८) 
कर दिया है । “आस्मा थे जायते पुत्री” के प्रति ज्ञाड-प्यार तो दूर 
रहा हर्प्य और कोप उत्पन्न कर दिया है | 


शोभा--प्रत्वीन काल से भी दहेज कुछु कम नहीं दिया जाता था। हीरो 


पते, सोती सणियो से समधी की यादी भरदी जाती थी । भूमि- 
दान, स्वर्ण दान, गोदान, गजदान, वाजिदान और रथदान यथाशक्ति 
इह्ेज सें दे दे कर वल्या का विवाह सस्कार सम्पत्न किया जाता था। 
घनेझानेक प्रकार के दान दिये बिना प्रशस्त कन्यादान सफल भी 
नहीं गिना जाता शा । शिव पुराण में लिखा दे :--- 
(१) 
कोतुकानि उठी तस्मे रत्ानि विविधानि च। 
चारुरद्ध विकाराणि पान्राणि दिविधानि च ॥ 





शहद ) [ दहेज 
(२) 


गवांलन्न हपानाञ्ञ सज्िताना शर्त तथा। 





दासीनामनुरक्ताना लक्षे सदृद्वन्यभूषितम्‌। 
(३) 
नागाना शतलझ्ष द्वि रथाना च तथा सुने । 
सुवर्ण जठितानाज़ रतसार-विनिर्मितम्‌ । 
मेनापति द्विमालय ने पूरक्‍्त दानो के खाथ 'पोक घछगफ़ारो 
से पायी को सुपझित कर परमेणार शित के लिए विधिविशान थे 
न्‍कर फशायया भराणा की । 
शोभा - जो विधान शास्पानुमोदित है उसके पालन से लोग पराहसुस 
कया होगी है ? 
कहाश जाओ में शास्प्रातुमाहियि होते में कोडे सन्‍े/ह नहीं है, लोफिन 
एस जो वि मारग हमार रामाज थे प्रचलित होगेगा है गह 
प्वव उगे है। मा-मभेद की राठे डालने याला हैं । जार # यीच 
देवल ४प समात को यमन्यामिली उिसाने वाला है | 
शोना[ज-ीवित में टेखी क्या यिए्ति आगे & ? इस दजप जिप से समर| 
पव क्यों स्योमवर्गा होझश है ? 
क्लाश --त गत पदार्व एक होता है डल को झहण भी 'ग्राहधि से 
समान ही होता हैं उसका खयन 24 धर्म नी गज ही दाग है । 
डप्का प्रयोगीकर्त भी शलिद्ट दोहा ह हस्सू आउनागढ़ परिणाग 
में बअखतत विभिटता परितद्धित इसी है । 
खचिक्रिसक तथा खूनी के चाड़ू का सामप सम 2। दोनो ही 


मनाय के शरीर का धैट काने हैं। होतो ही जियाब नी सम #£, 
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लेकिन परिणाम विषम है । चिकित्सक की शल्यक्रिया झतप्राय को 
संजीवनी शक्लकि प्रदान करती है। उसके उजड़े चमन में फिर से 
बहार लाती है। उसकी शुप्क जीवन सरिता में पुन. रस धार प्रवा- 
हित करती है। उधर खूनी का चाकू विनाश की घढ़ियाँ लेकर 
श्राता है। उसकी सरसब्ज वाटिका को मरुस्थत्न में परिणत कर देता 
है । उसकी सनोरथ घेलि को छिलन्न भिन्न कर विदलित कर देता है । 

शोभा--मैं प्रकृत विषय को स्पष्ट समरू न सकी ! 

केलाश- मेरा अभिप्राय दहेज की ओर था। दहेज घुरा नहीं किन्तु उसका 
प्रयोग बुरा हो रहा हैं । विवाह सें दहेज को सर्वप्रथम तय करके 





शआ्रावश्यक बनाकर हृात्‌ लेना छुरा दी नहीं मानव समाज के लिए 
अभिशाप है । उन्नत सस्तक का कलक एवं डसकी स्वार्थपरता का 
नग्न नमूना है । इहेज की इस घातक मलीन भ्रश्ृत्ति ने धनिकों के 
हम्यों से लेकर गरीबों की फोपड़ियों तक विषाक्त वातावरण को 
उत्पन्न कर दिया है । अमीर और गरीब सभी इस दहेज के पारों 
सें पिस पिस कर चूर चूर द्वोरहे हैं । इस ढहेज रूपी सुरसा ने मुख 
फाइक्र समरत रुमाज को मिगलने का उपक्रम बना रखा है ।विद्वान्‌ 
विह्॒पी, गुणवान्‌ गुणवतती क्शोर किशोरियो की जीवन चन्द्रमसी 
के लिए यह राहु से भी क्रूर है | जब तक समाज सरोवर से इस 
, विक्रृतमीत कया निप्कासन नहीं होगा तब तक मानवमात्र स्वच्छ 
सलिल सुख के प्रभाव में सेव सतृप्ण एवं संतप्त रहेगा। , 
शो भा--यह धार्मिक प्रथा इतनी हेय दृष्टि से क्यों ठेसी जाती है ? पुरातन 
पवित्र आचरणों पर कटठ्ठ श्रालोचना की प्रवृत्ति क्‍यों होती हे? 
किसी को इससें हस्तक्षेप करने का क्‍या अधिकार है ? 
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लल्ाइ|-ऐस्ग नही है। प्राचीन हल सें दरैैत का रारूप पढ़ा ही मो 

हर था। उसका मसल सदभावता भौर सहानुभूति के रग भ्रमि 
खबड के घन्‍तरान से निहित था। दोण देते जाने दम फी सम्पत्ति 
देने के लिए सती सो सार राविगय प्रार्सना करते थे । से) बाले हजार 


क् लेने 


बार इसे लेने से इनकार करते थे। फितु पान उसे याते हाथ जो” 


ह 


। 


प्‌ 


र गिठगिठाले ए+ घएनी वेशशी छी पएुण काया यार यार सुताव ऐ 

दीन बादप जोलते है, या श्र ॥णयक एऐेज देने की प्रतिणा 
फरता चाहते ६ विनयु केने गोरे झुर सनकर गसगगानी पोज 
हठे का पायायार पूर्ण एड कण छ शार उगकी चाणोलि पर 
भाव रत की परसा बरी है उस कस से तितकारी शर्ते है । 
साझा गारियां ये झुशार रामनों यो मंतमानी हैया थी विषम 
बाज से रत शोधित, झणधिध कह देन जाल से निर्माही, राग रत 


उया उसी क्षदार्पर वा रक्त * ? 
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नर 


कुनीति से सहलो की हस्ती, क्ोपडियो की मस्ती, और गाँवों की 
बस्ती अन्तिम ग्वा्े गिन रही हैं । भारतीय संस्कृति का प्रचण्ड- 





रण्सि मातंण अस्ताचल शिखर की ओर प्रस्थान करता जान 
पड़ता है। 

शोभा--में इस विपय में आपके निर्णशयाम्ब़त को और भी अधिक पान 

करने को आतुर हूँ । मेरी यह जिज्ञासा है कि प्राचीन काल में दहेज 

की क्या प्रथा थी उसमे क्‍या प्रशस्तता थी ? एक समय तो चद्द था; जब 

दद्देज रूपी साला चक्षस्थल की शोभा बढ़ाती थी । एक समय यह 

है, जिससे उसे अहण करने पर भार से ढस घुटने लगा है। आखिर 

इसका उत्तरठटायित्व समाज को कबतक परिवहन करना पड़ेगा! 

केलाश- प्राचीन काल की सामाजिक व्यवस्था अर्थ की आधारशिला पर 

नहीं थी, उस समय दहेज को इतना महत्व नहीं दिया जाता था- 

दहेज में क्‍या मिलेगा ? कितना मिलेगा ? केसे मिलेगा ? कब 

सिलेगा ? इस पर किसी का ध्यान श्राहृ्ट नहीं होता था। इस विपय 

सें वार्तलाप करना मचप्रल्लाए से न्‍्यून नहीं था। दहेज देने वाले 

सहृदय, पुष्प को पॉखुडी कह कर देते थे। लेने वाले श्रनासक्ल परि- 

ग्रह्दी भी जल दी बूंद को अम्ृतशीकर के रूप मे स्वीकृत कर मन- 

सोद भरते थे । दाता और प्रतिग्रहीता ढोनो ग्रेस और सज्जनता के 

भार से ग्रवनत रहते थे । दोनो की आँखें नीची रद्दती थीं , दाता 

“कुछ नहीं दिया? गृद्दीताबहुत लिया” के दिव्यादानप्रदान के 

अलौकिक भाव से परितुष्ट होते थे । 
शोभा--वह प्रशान्त विश्वस्त वातावरण कितना हमारे समाज के अनुकूल 
रहा होगा ? 
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केलाश --ऐसा नहीं है । प्राचीन काल में दृहैज का स्वरूप बहा ही मनों> 
हर था। उसका सूल सदुभावना प्रीर सहानुभूति के रम्ग भूमि 
खण्ड के अन्तराज्ञ से निद्धित था | बहेज देने वाले दहेज की सम्पत्ति 
देने के लिपु सौ सौ बार सविनय प्रार्थना करते थे लेने वाले हजार 
थार इसे लेने से हनफार करते थे। फिन्‍्तु श्राज देने पाले हाथ जोड 
कर गिड़मिदाते हें; ध्यपतती बेवशी की करण कथा बार बार सुनाने हैं, 
दीन बचन बोलते हैं, यथा शक्ति प्रद्धापू्तत वबहेज देने की प्रतिशझा 
करना चाहते द्े। विन्तु लेने वाले क्रूर बनकर मनमानी दहेज 
लेने का अत्याचार पूर्ण हठ करते है, श्रीर उनकी पआशायेलि पर 
दायाग्नि की बरसा करते दे। उनके सून से पिचफारी भरते है। 








लीन जत> 


समाज वारिका के सुन्दर सुमनो को मनमानी दहेज की विषम 
वात्या से दक्षित, शोषित, उन्मृत्वित कर देने वाद्य ये निर्मोही, स्वार्थी 
क्या कभी श्रद्धास्पट बन सकते है ? 

शोभा--उद्देज का प्राचीन विशुद्ध स्परूप वास्तव में त्रिकृंत होगया है। यदि 
इहसझा नतन्‍्याल यथोचित प्रतीफार नहीं किया गया तो) यह सामा- 
जिऊ सघटन को एक दिन श्पकश्य दिक्न-भिन्न कर देगा। 

फेलाश--दहेज की विकृतश्रथा ने पत्रित्र समाज में दूषित प्रुत्ति की श्रमि- 
दूद्धि कर हसे गर्त से दल दिया है। समभे सम्यन्धियों के मानस 
सरोचर से बह निकलने वाले प्रमनद को सुस्या दिया है | जिस प्रेम- 
प्रवाह से भानव समाज उर्बर छेत्र सा लद॒लहाने लगता, मलयन 
समीर के मन्द माउर मोझो से यलपाने लगता, भूमदल स्वर्ग बने 
ज्ञात७ श्ाज्ञ वहाँ ममता हैः तूरहान है) प्रत्तयक्‍र भयकर दृश्य उप- 
स्थित है. करका विनाशरारी ताणडव कर रदी दे । इस कुरीति श्रीर 
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कुनीति से महलो की हस्ती, कोपडियो की मस्ती, और गाँवों की 
बस्ती प्रन्तिस श्वास गिन रही है । भारतीय संस्कृति का प्रचणड- 





रश्मि मार्तण्ड अस्ताचल शिखर की ओर प्रस्थान करता जान 
पड़ता है। 
शोभा--मैं हस चिपय में आपके निर्ययास्ब़त को और भी श्रधिक पान 
करने को श्रातुर हे । मेरी यह जिज्ञासा हे कि प्राचीन काल में दहेज 
की क्या प्रथा थी उससे क्या प्रशस्तता थी ? एक समय तो वद्द था? जब 
उह्देज रूपी साला वक्तस्थन्न की शोभा बढ़ाती थी । एक समय यह 
है, जिसमें उसे अहण करने पर भार से ढस घुटने लगा है। अ्राखिर 
इसका उत्तरदायित्व ससाज को कबतक परिवहन करना पड़ेगा! 
केलाश- प्राचीन काल की सामाजिक व्यवस्था श्र्थ की आधारशिल्‍ा पर 
नहीं थी, उस लसय दहेज को इतना महत्व नहीं दिया जाता था- 
दहेज सें क्या मिलेगा ? कितना मिलेगा ? केसे मिलेगा ? कब 
मिलेगा ? इस पर किसी का ध्यान आकृष्ट नहीं होता था। इस विपय 
सें वार्तालाप करना मत्तप्रल्ञाए से न्‍्यून _ नहीं था। दहेज देने वाले 
सहदय, पुष्प को पाँखुडी कह कर देते थे। लेने वाले श्रनासक्ल परि- 
ग्रदी भी जल की वूँद को श्रम्गृतशीम्र के रूप मे स्वीकृत कर सन- 
मोद भरते थे | ढाता और प्रतिंग्रहीता दोनो प्रेम श्रीर सज्नता के 
भार से अ्वनत रहते थे । दोनो की आँगे नीची रहती थीं + दाता 
“कुछ नहीं दिया? गृद्दीता'वहुत लिया” के डिव्यादानप्रदान के 
अलौकिक भाव से परितुष्ट होते थे । 
शेभा-वह प्रणान्त विश्दवस्त वातावरण कितना हमारे समाज के अनुकूल 
रहा होगा ? 
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क्रेत्लश--किन्तु वर्तमान घुग में दाता पुष्प की जगद्द पॉल्ुरी को कल्पवूत् 
बना कर देना चाहता है, श्रौर लेनेयाल्े अनमोल पानीयालते हीरो को 
पत्थर के साधारण शक्ल समर कर सुँह फेर लेते है। विवाह चर्चा 
के श्रीगणेश से ही सर्च प्रथम दहेज का निश्चय किया जाता है। 
गुण, वश, सुन्दर स्यरूप, शिक्षा प्रौर प्रतिभा की 'पोर लेशमात्र भी 
ध्यान नहीं दिया जाता। आज विवाह तो पसे, सम्पत्ति श्रौर 
समृद्धि का होता है । चचला की द्वाट में लाड़के, लड़फ़रियों सरीदे 
श्र बेचे जाते हें । यही कारण हे कि समाज पतनोम्मुस है । दहेज 
में छिपी दानवी स्वार्थलिप्सा श्रनुविन इरो निःप्राण बना रहो है। 
इसके सम्मुरा गुणरूपी देयता पराजित हो जाते है । 

शो भा--सचसमुच दष्टेन का यह स्परूप बढा भयापह श्ौर विकृत है । 

फैजञाश--गियाह फे प्रत्येक मगल परिधान पर स्परार्थछपी-गिद सृचतमाति 
शुद्मदर्शक दृष्टि से गृध्नु बनकर ठेसवा रहता है। साधारण से 
साधारण वस्तु की कीमत श्रकने में बाझूयातुर्यो प्रदर्शित किया 
जाता है । 

वस्तुत मावनता की निर्मम हत्या श्रीर दानयता का सालस पिजु- 

म्भण जितना इस दहेज लीला में हैं; उतना श्रन्यत्र मिलना दुर्लभ 
हैं । कन्या के माता पिता की दशा तो श्रतीय हृदय विदारक हो 
जाती हैं। थे जेवर, घर, सर्वस्व गिरवी रस कर या पिक्रय कर दहेज 
देने को बावित किए जाते हैँ? लेकिन फिर पुत्र ( बर ) के पिता, 
पिदृब्य, द्रग्नज, वितामद्दादि यद्दी कहते सुने जाते हैं फ्रि'दृहेज क्‍या 
मिला है--वरवादी मिली दे | राख मिली है। यदि श्रन्यत्र 
सम्बन्ध होता तो दद्वेन से घर भर जाता मालामात्न द्वो जाते” । 
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यह दहेम समाज के उच्चादर्श के पोडश कलापूर्णचन्द्र का 
झमिट कलंक है, जिसका प्रचलन प्यनेक साधनोपफरणों गे भी 
सम्भव नहीं क्ात होता ! 
शोभा- क्हेज का यह विकराल स्वरूप देख सुन कर छठय आप रा है; 
ध्याकुलता से हृदय फी धड़कन बढ़ रही है) श्रखों के सम्मुख तिमि- 
रतति का हृप्णपट्ट अनुभूत होरहा है। ( क्ण्ठावरोध से ) जब मेरी 
शाशा के लिए भ्री ऐसा चिषस वातावरण उपस्थित होगा तब में 
सया करू गी । भोली भाली श्राश की सानसिक हत्या जब दहेज 
की वलिवेदी पर निर्दयता से की जायसी तब क्या में उसे ठेख 
सकूनी ? मेरी श्राशा वेलि से ठब क्या सुख के सुमन सौरभ भरेंगे ? 
( औखां से आंसू भरने लगते हैँ । पुस्तक पढ़ना बन्द कर देती है ) 
फेलाश--तुम्हें हतना शआक़त पहीं होना चाहिए। आशा को पढा लिखा 
कर गुणदती सौम्य और सुशील बनाना श्रावश्यक है। जब यहद्द 
सुयोग्य हो ज्ञायगी तव इसका समुचित समादर अश्रवश्य ही होगा । 
झौर वह समाज में अभिननन्‍्दनीय भी होगी। कन्याओं की अशिक्षा 
दहेज की दूषित प्रद्गत्ति को बदोतरी देने में एक प्रमुख कारण है। 
दिलास वेमव की मनोब्रद्ियां ठेज प्रथा का रूचन करती हैं, जिससे 
सुखमय वेवाहिक उछ्ादर्श प्रसिभृद होरहा है। ( आशा आयु १६ 
वर्ष, सीम्य स्वभाव हाथ में पुस्तक लिए शोभा के पास आकर बैठ 
जाती है; और अनसनी सी रचित बृत्ति से माता की ओर ठेखती 
हुई पुस्तक के पृष्ठों गो उलटती भी जाती है। शोभा आशा के 
मस्तक पर हाथ फेरती हुई प्यार 5ग्ती ए । ६ लात गम्भीर मुठ्रा मं 
ग्रत पर अन्यमनस्क हो टइलने स़गते ह ) 
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आाशा--माता जी | बहन जी के पढ़ाने की शेत्नी इतनी सुच्दर है कि 
कभी भी पढ़ने से मन नही ऊबता। “ड्आा होती है हि थे हमेशा 
पढ़ाती रहें श्रौर हस पढती रहें । श्रब सुके सगीत के साथ साथ 
चाद्ययन्त्र भी चजाना सिखायेगी । थे संगीत कला में भी परम प्रतगीण 
हैं। हमारी साप्ताहिक सभा में जब कसी वे गाती है तो सारी सभा 
मन्त्रमुग्ध हो चिनखचित सी हो जाती है। परत में भी घीणा पर 
गायन की शिक्षा लूगी।हारमोनियम पर गाना मुमे रुचिफर 
प्रतीत नहीं होता, क्यो कि कलामर्सज् संगीताचार्यों ने हास्मोनियम 
को बायग्रन्त्र का कलंफ बताकर उसे संगीत साधना से बहिप्कृत 
मान लिया है। अब "पाप मुझे शीघ्र ही एड वीणा सँँगा दें । 

शोभा--( बीच ही मे ) नहीं । नद्दी | ऐसा उचित नहीं ! बड़े घरों की 


बह पेटिोँ बिशेण गाना बजाना नहीं सीसा परतीं। तुस्ें गाना 


ी" 





सीरा कर वया करना है। तुम्हे तो शहकायों भे प्रवीण सनता 
चाहिए, जिससे गाहेस्य यीवन आगन्‍्म सुपर हो । जो कन्‍्याएँ 
यूहरायों में प्रतणण नहीं होती उनका आदर्श परियार में समादर नहीं 
होता | थ्रत समोत का जिचार छोड़कर ग्ृहयाय में दलता पाले की 
साधना क्रो। यही श्रेयस्करी वस्ताथरिनी और सुसठाय्रिनी फवा है । 
आशा--माताची | सगीत भी तो एक ललित कला है| एप दिल बढ़ 
जी ने कद्ठा था  समगीत-साहिय कल्यापिद्वीन सानावत पणु पुन्ध 
विपाण होने ,प्रतात संगीत विदीन जीवन पशुतुत्य है| उसी प्रसग 
में उन्होंने यह भी कहा या 'लाद ब्रह्म कहलाता है? । धृलियों पर 
जितना प्रभाव समीत का पत्ता है, उतना जायरा के अतिरिय्र 
सान्य लखितल दजाओ दा नदी पदता। भपक्र विदवर भुद्ठ भी 
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सगीत के वशीभूत दो जाते हैं । इससे जड तक स्पन्दित हो उठता 
ह चेतन की तो वात हो क्या ! 
शोभा - ( बीच मे बात काट कर केलास बाबू की ओर सकेत करती हुई ) 
यह आपकी दुलारी आशा सगीत सीखने का हठ कर रही है। 
केलाश- पयो नहीं । सीखना ही चाहिए | संगीत भी तो एक उपादेय 
कला हे । 
शोभा--क्या कन्याओ्ो फो सगीत सीखना शोभा देता है ? 
केलाश- क्यों नहीं ? यह लो शास्त्र सम्मत है । सृष्टि के निर्माण में चारो 
बेदी का स्थान अग्मगणय है, उनमें समीत का प्रतिनिधि सामचेद 
है । सगीत की अधिप्ठान्नीेदी शारदा ही ठो गुहानिविष्ट वाणी को 
भ्रभिष्पक्त कर व्यवद्दार जगत का सचाक्षन करती है। संगीत की 
ध्वनि देवाधिदेव महादेव के श्रुति एुटों में असियरस बरसाती हुई 
सच्चिदानन्द का सतत बहाती हे | ताण्डव के ताल ताल पर डमरू 
ध्वनित होता रहता है । 
सृष्टिपालक विप्णु का पाद्चजन्य भ्री तो संगीतप्रियता का ही 
घोतक है| चतुसु स अह्य कमज्ासन पर विराजमान द्वोकर साम के 
गायन से आनन्द विभोर होते रहते हें । नारद-गन्धर्वादि भी वीणा 
की श्रुतिमघ॒र स्वरलद्री में प्रतिपलत लहराते हैं। देवराज की 
सुधर्मा (देवसभा) सगीत की सन हर सादुक सघुर मकार से ऋकृत 
रहती है । वर्हापीड नव्वरवपु गीतकीर्ति घनश्याम की जादूभरी 
मुरली ले गो, गोप, गोपवनिताएँ एवं सचराचर विश्व सुधि बुधि 
खो देता था। सनमोहदन की बॉसुरी की माधुरी जड को जगम तथा 
जगम फो जड़ बना देती थी। कालिन्दरी का जल अ्रनतित हो 


४४ [ इह्ठेज 


लजलजज ता ब+>5तञ >+. >> पैक कक 





3. 





निपनन्‍्ठ हो जाता था। क्ालियनाग की घटारोपफटा भी पीयूष- 
चषिणी हो गई थी । 

शोभा--सर्चन्र सम्लुपतब्ध सम्ते समीत है पतिरिक्त भी कोई उन्नायक 
मोहक सरस सर्गीद पोर होता है, जिसके बास्तविक प्रभायों का 
चर्यत अभी ऊस्यो जापने फिपा है ? क्‍या वास्तव में समस्त चरा- 

चर इसकी परिति दे सीवर ब्यात हो जाता है ? 
केज्ञाश - सगीत प्राशिमान्न के उन रगो को स्पर्श करता हे; जिनमें रसि- 
कता की सन सन्‍द सनन्‍्दाऊियी श्ररुस प्रयाहित रहती है। वेणयाद- 
नपरायण रागीप फ्रामऊल्मानिधि ने संगीत के महद्ृत्य को इस प्रकार 


धय2 


ब्यकत फिया 
नाल दसामि प्रउएठे, योगिना हदये ने च । 
मा भयता यत्रगायन्वि, तथ्न दिप्यामि नारद ! 
परम प्रशु वेउ॒रठ ने नदी प्रिरागफ जन्म जन्‍्मान्तर झ्रात्म-साधना में 
युर्त योगियों के हृदय दसूस पर अपना अ्रविष्ठान नहीं बनाते, ये 
वहीं सातात विराजमान रहते ६» जद्ा ड़ भाव प्रेम, भक्ति, 
प्रद्वा की सुर्सरिता में निए्णाव दाकर उनकी कीर्ति का का साध 
कलित गायन पिया करते 5 प्रेम के आासुओं से सक्ति क॑ विरवे 
को सींचा करते ह। आनन्द के रसमय फल का प्रास्वाद खेते 
रहते हू । 
शोमा-घुरू मेरे आपरे ज्ञान पर सफोव हो रहा है। अवगत द्वोरदा हैं 
झ्ि बास्वयिझ रगाव कया से में कोखो दूर थी। श्राप श्रपनी सगी- 
तानन्दाबुयूति से सुर अवश्य तृपत करद । 
छैलाश--सगीत._' भक्तिनद का प्रवाद्द दे । 


हा 
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चिहलहठय का प्रात्म निवेदन हें। 
जगत की स्वाभाविक गति है। 
वह कहां नहीं हे ? शीतल मन्द सुगन्ध प्रवहमान पवन 

भी सर सर गति सें सगीत के स्वरालाप से वचित नहीं है। 
उन्नत शिखर गिरिराज से उदंगत होकर बहने बाली भगवती 
सागीरथी की श्रुति मघचुर कलकल से भी समगीत की ही स्वर 
साधना है। मधथुसास परिचारिका परभ्टृत को काकली, घन 
मत्तमयूर की पेका, वनोपवचन विहरणशील विहगमो की प्रभाती, 
गोचर को जाती हुईं धेनुमणडली की चरणरणी, मरकन्द-पान मद 
अन्ध मधुप की गुझ्ाार, सुमन सौरभसरसपुलिन कल्निकाओ के 
प्रस्कुटन मेन्‍्सगीत की श्रन्त सलिला ही तो प्रवहमान है। सगीत 
की व्यापकठा तीलाम्बर की व्यापक्ता हैं। उसका स्पन्दन प्रकृति 
का स्पन्डन हैं। वह सरसठत््व जीवन की अनमोल घढी है। 


शोभा--सचमझुच संगीत प्रकृति की अपूर्वदेन हैं । यह जीवन के अखु अखु 
में व्यत परिलक्षित होरद्या हैं । 


फेशञाश--“द्वारे ठाठो आँदरो भिखारी” सूर भक्ति- सागर में समीत से 
ही नोका विद्वार किया करते थे। मीरा छी प्रेम-येलि सगीत के 
सलिल से ही भ्रस्तिषिश्चित थी । जयठेव और मंथिल कोकिल विद्या- 
पति सगीत की सनहर मादकठा से दी “चलति बने चनमाली”? 
शोर“जनम श्रवधि हम रूप निहारल, नयनन तिरपित सेल” लिख 
पाये । सगीत चस्तुत एक सागर है? जिश्नकी गुणशीकरावल्ि को 
गिनना शक्ति दे बाहर की बात है। घेटी आशा । बह्द सूर का पद 
हारमोनियम पर सुनाओ) जिससे तुम्हारी मो को भी पूर्ण अवगत 
दो ज्ञाय कि सगीत कल्षा में कितना प्राऊर्पण एवं अघटित-घदना 
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पादव सामथ्य है ( आशा हारमोनियम लाती है और पढगायन 


करती है । ) 
श्याम ने मुरल्ली मधुर बजाई । 


सुनत देर तन सुधि ब्रिसराई गोप बालिका थाई। 
लैँहगा पोढ़, भोढ़ना पहिरे, कचुकि भूलि पराई॥ 
नफपेसर डारे श्रवनन में, अकूत साज सजाई। 
घेनु सफल ठून चरन विसारो, ठाठी श्रवणन गाई ।॥। 
यछुडन के थन रहे मुसन में, सो पयपान भुलाई। 
पशु पर्ती जेह तेंह रहे ठाढ़े, मानो चित्र लिययाई॥ 
घृद्दा पदाड प्रेम वश उोले, जड़ चतनता श्राई। 
कालिन्दी प्रयाद्द नद्दि चारा, जछगति सुधि बिसराई ॥ 
राशि की गति अ्रवरद्ध भरे, नभ दय बिसानन छाई । 
घन्य बॉस की बनी बसु रिया सहापुन्य करि शआाई ॥ 
सुर मुनि टुर्लभ रुचिर बदल नित, रात श्याम छुपाई । 
शोभा--अन्या पेटी । मगयान मेरी आशा की आशा अ्रयश्य पूर्ण करंगे 
फिर तो श्राशा का दूसरा नाम चीणापाणि होगा। (शिर स्पर्श करती है) 


द्वितीय दृश्य 


स्थान--दोलतराम का मकान 
समय--आठ बजे प्रात' 

(“सत्र दिन होत न एक समान” दो बषे पहलेकी घटना है-शहर में 
एक भयड्ूर अग्नि-काएड हो जाने के कारण कैलास बाबू की सारी 
सम्पत्ति अग्निदेव के कोप से लोप होगई। आज वे निर्धन हो नहीं: 
अ्रपितु कजदारी के कारागार मे निवास कर रहे हैं, फिर भी मनस्वी 
होने के कारण परिश्रम करके जीवन पथ को सुगम और सुखमय 
बनाने वे सिद्धान्त पर अटल हैं। वे ऋण से इतना चिन्तित नहीं, 
जितना अपनी अप्यादश वर्षीया कन्वा के विवाह सम्बन्ध के लिए. 
चिन्तातुर हैँ । साथ ही साथ अपने पद्चवर्पीय आत्मज आमोद के 
अविलम्ब प्रारम्म होने वाले अभ्ययन के लिए. भी कम व्यग्र नहीं हैं । 

इधर शहर में सेठ दोलतराम का नाम प्रत्येक मनुष्य की जवान 
पर चढ़ा हुआ है | पिछुले दिनों वाजार की वेहढ तेजी ने सेठ साहब 
को कोडीपति से करोड़पति की श्रेणी में ला बैठाया है । आयु ६० 
से ऊपर होने पर“ब्रृद्धोटपि तस्णायते” से ४० वर्ष से भी कम के 
दीखते हैं। अपने एक मात्र औरस पुत्र प्रकाश के उच्च विद्याध्ययन 
से फूले नहीं समाने । वह वाराणसेय विश्वविद्यालय से वी ए. परीक्षा 
देकर लोटने वाला है। वह लगातार २ वर्षों से वाहर अ्रध्ययन 
करता रहा है; अत दौलतराम उसके आगमन की बड़ी उत्कंठा 
से प्रतीत्षा कर रहे हैँ । सम्मवत उसके आने पर अविलम्ब ह्वी उसका 
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विवाह भी सम्पन्न होगा | एसद्थ घर में प्रसाधन फारये ( रगाई 
पुताई ) भी तेजी से होरही है। प्रकाश का नियत निवास प्रकोष्ठ 
विशेषपत मुसज्ञित क्या जारहा है । मजदूर कामझाज में सोज्लास 
व्यम्त हैं। कारीगर भी अ्रपनी कला का अप्र्व प्रदर्णन रर रहे हैं। 
इन्हे भी तो प्रकाशकआबू की बागत में अगती वनतर चलना है जहाँ 
अबद अफ्द कर चलने में ये कसी से पीछे नहीं रहेगे। प्रभान 
द्वार का द्वारपाल युवक सम्तगम भी सीना तान कर अपनी इय टी पर 
खड्ा है। लिये प्रकाश के विवाद में उनके प्रग रद्ाफ उनने की पूर्ण 
ग्राशा है । इस उत्साहपूर्ण वातावरण में ही केलास अपनी कन्या 
के सम्यन्ब यी ऋणा लेफ़र बट जाते है ग्रोर विनम्रता से राड़े 
दारपाल दे पास जार प्रश्न ररते हे 2 

कंलाश--सेद हौलवगाम घर से ऐ ? 

मम्तराम--ययों साठय | हौलतराम थी बढ़ते शर्म शाती ह। ध्यापको 
ववा नहीं है, दौरातगम जी मे. के बाप है ? सारी तियाए की तेया 
रियाँ टाटबाट से हो गदी ८ ? क्या आाययो बेट के बाप की इज्जत 
का रयाल नदी ? 

कैलाश--भेया । ठुम्दाग बहना सच है । ( सन्दम्यर मे ) “जो मालिक 
मेदरदान उसका गया भी पद़ताबान? भैया | तमा काना | सेट भी 
दौलतवरान जी के दर्शन श्री प्राप्त तो सदते ९ । 

मम्तराम--क्यो नहीं? एफ संझने शासी उनसे दा। कर रह 

है, फिर प्रापप् भी नगर प्रा जयगा । शायाज सूयहिय 

दे साथ ही साथ खरनेवानेठ्र कसया पता के दाश तिरसंठ 

(६३ ) बनते झाते हैं शोर पत्तीस (३६) नदाए लौट 


ते हे 
जाते ह। (एक बेच दिखने हाए आप उसे पर विखने। 
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थोड़ी देर में सेठ साइन से सुलाकात हो जायगी। केलाशवावू बेच पर 
बैठ जाते हैं। क्षणानन्तर एक सजन प्रकोष्ठ से बाहर निकलते 
हैं। मम्तराम के खूचित करने पर किसी परिचारक के साथ 
केलाशवाबू साज्ञात्वार फे लिए भीतर जाते हैं |) 

केजञाश--नमस्ते श्रीमान जी । 

दोलतरास--नमस्ते । कहिए क्से पधारना हुआ! 

क्रेज्ञाश-- ( हाथ जोड़कर ) श्रीमानू की सेवा में कुछ निवेदन करना 
चाहता हैं। ॥॒ 

दौत्तत--दों कहिएु । आपका शुभनाम ! 

केताश--ज्ञोग मुझे'केलाण” कहकर पुफारते हैं। 

दोलत--क्या आपको ही ठो दर्षयूर्व शहर के महान भयज्वर पझग्नि काण्ड 
में अपार हानि हुई थी ? हु 

केलाश--जी हाँ । नियति ने मेरे ही भाग्य से खेल-की थी । ईश्वरीय 
कोप के सामने कोड कया कर सकता है ? 

दोौज्ञत--कहिए में आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। 

केलाश--मैंने आपके कुलदीपक प्रकाशबाबू की बडी प्रशसा सुनी है। 

दोल़त--यह तो भगवान्‌ की कृपा हे १ आ्राप लोगों के आशीर्वाद से 
उसने इस वर्ष बी०ए० को परीक्षा दी है । 

फैलाश--मेरा आपसे अनुरोध हैं कि - 

दीलत--दहों हों । निस्पक्ोच कहिए १ 

केलाश--में वही आशा लेकर झाया हूँ । 

दोलत--श्राणा के ही सहारे साराजट जगम प्रदस्थित है। 











फेलाश--मेरी एकमात्र कन्या आणा प्रकाश की चिरसगिनी वन क्षतार्थ 
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दो यदी मेरी विनन्न प्रार्थना है । 

दीलत--किन्तु हें 

कैलाश--आपरीो छूत्रच्छाया में मेरा सब कष्ट दूर हो जायगा । 

दोलत--परन्चु.' 

केत्नाश -मुमसे जेसी सेवा बन पह़ैगी प्यवश्य करूंगा, किसी प्रकार की 
न्यूनता नद्दीं होने पायेगी। 

दीलत--ले फ्न्नि है ० 860 के 

फेज्ाश--यदरि प्राज्ञा हो धो में आपकी सेथा मे ग्राशा की योग्यता के 





विषय से निवेदन करूँ ? 
दीलत--नहीं । आपकी कन्या की योग्यता के विषय में चर्चा की श्रावश्य- 

का नहीं है। किसी गुणी के गुण कमी छिपे नहीं रहते। सच 

बहा है -- 

“यदि सन्ति गुणा, पुसाम्‌ । 
विफसस्थेत्र ते स्वयम्‌ । 
नहिं. कस्तूरिकामोद, | 
सपथेन विभाव्यते । 

(मनुयों के पास यदि गुग् हैं तो ये ग्रवश्य ही वितरित होते 
हैं झपृरी की सुगन्वि, शपथ से नहीं जानी जाती |) मैंने श्रापकी 
पुत्री वो गत वसन्‍्तोत्मत पर “शारदा भवन! में देशा था। जब 
डसने दीशा पर“तुपारहार धवला संगयती सरस्वती की स्तुति की 
सब छुठ् छणों के लिए ऐसा जान पदता था कि मन्दस्मित शुक्ष 
चसना शारदा की प्रतिमा श्रौर शाशा में वास्तविक वीणापागि 
क्सि क्श जाय । 


कैलाश--यद सब श्राप दोगो की कृपा है ! 
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दौलत -यह तो गरुणो की अ्रमोध शक्कि होती है, जो हठात्‌ सबके हृठयों 
को श्रपनी ओर अआकृष्ट कर लेती है । 

केल्ाश--इस सम्बन्ध के विषय में आ्रापकी श्ाज्ञाएँ शिरोधाय होंगी ९ 

ढोलत--तो भी '' +** 

फेलाश--विव्राह की सारी व्यवस्थाएँ तथा आपके साथ बारातियों का 








आ्रातिध्य सत्कार आपके मनोनुक्ृत ही सम्पन्न होगा ? 
दीजञत--फिर भी ब्ब्० 


क्रेत्मात--आपके कुल की परम्परागत रीति-रिवाजो का सदेव सान 
किया जायगा ? 

गैज्ञत--आपकी सारी बातें उचित है क्वज्ष एक चात विशेष रूप से 
शझापके सम्मुख नहीं रखी गई है । 

केल्ाश--( प्रश्नवाचक मुद्रा में ) वह क्‍या ! 

दीलत--बात तो साधारण सी है ? 

केलाश--जो भी यात दो निस्संकोच कहें । 

देजत--देखिग्रे केज्ञासवाबू । ग्राज कल विवाद्द में व्यर्थ दिखाबटी खर्चा 
करना तो लोग बिल्कुल ही पसन्द नहीं करते | धीरे धीरे यह्द 
फिजूलखर्ची की रिवाज उठती चली जारदी हैं । फेवल शआजकल... 

कफल्लाश--आप मेरे निवेदन पर अपनी स्वीकृति प्रदान करें । 

दीज्ञतग--हम लोग सादगी पसन्द करते हैं सारी व्यवस्था वर्तमान समय 


हि को देख कर ही करनो चाहिए | 
फलाश--श्ापके सिद्धान्त सामयिक एवं सर्वत्र सतत सर्वथा प्रशंसनीय 


भी हैं | झापकी थाज्षा प्राप्त कर श्रव में हस मा्नलिक कृत्य की 
तयारियों करने को समुस्सुक होरहा हैँ । 
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दीलत--ज्ष्यो नहीं । श्रापफी सारी बातें स्वीकार्य हो रूकती हैं। 


€ कुछ उकक्‍्कर ) 
आजकल की रिवाज के गनुसार वियाह की मुख्य रीति का तो 


अ्रतरश्य ही पालन होना चाहिए । 

फेलाश--( साशचर्य ) वह क्या ? 

दीलत--हद नही ! घदी दहेज डी रीति जिसे शास्त्रो से उन्मुक्रद्स्त हो 
देने का आदेश दिया गया है। 

क्ैज्ञाश--क्ष्यो नही | में कय इनकार करता है। में हुसयिषय से अपनी 
शह्ति से भी प्रधिकाविक प्रयत्न करू गा । 

दीनत- ऐसा नदी । थग्राजफल इसका निर्णय पदले ही हो जाया करता 





हू । नोविफारों ने कदा है -+- 
कारण चाही कीजिय, 
पहले कर निरधार । 
पानी पी घरपूछठनों 
जो ना भक्यो विचार | 
कंसाश--#दु हत नहीं | आपकी जो भी श्राज्ञा होगी। मे कभी इनकार 
नदी कर सकता | 
दीलव--आपतो स्वय्य समकतार ६ । प्रयक् मनुष्य श्रपत्ी प्रतिष्या कायम 
रखना चाहता है। इस पिपय में श्रापको भी मेरी हलियत के मुता 
बिक शोभा मनक्त ददेम अवश्य ही देना चादिए | उन्‍्यादान तो मद्ठा 
दान हैं। अनेक दानो के सात दी इसे किया जाता है। तनी 
विवाद सम्कार शुनोखव सार्थक समक्ता जाता ह€। उहेय मेँ यस्त्री 
भरणो के अनतिरित्धि इतनी नहुदी रफ़्म थी द्रयश्य दोनी चाहिए! 


ज्िसऊझी सभी मसद्कण्द से प्रणसा कर । 
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केलाश--ठो क्रिननी लकी रफ़्स से-आपकी अझुरूप प्रतिप्ठा वृद्धि हो 
सकती है ? 

दौजत--( कुछ सोचकर ) हमस भी तो लडकियों की शादी करते हैं, 
शोर अनुरूप-देहज भी ठेते हे । उस परम्परा के लिए कम से कम १० 
हजार तो पचण्य द्वी होने चाहिए । 

केलाश--( चाकफर ) क्तिने । क्तिने ॥। 

दोलत--कैवल दश हजार ! यह तो आपके लिए कम से कम कहा गया 

, हू, क्यो कि मुझे आपकी प्रतिष्ठा का भी तो ध्यान है । यह तो तिज्षक 

के समय का पतन्न पुष्प है फिर विवाद्द के समय तथा उसके बाढ़ के 
नेग तो ह्वोते ही रहेंगे। 

फेजञाश--( गम्भीरसुद्रा मे ) में आपकी बात तो टालना नहीं चाहता, 
किन्तु अ्रभी सेरी आर्थिक स्थिति इसके अजुदछूल नहीं है । 

दीज़्त--यद्द दहेज ह, इसके लिए उदारता का भाव रखना चाहिए । यद्द 
तो शोभाजऊम 7 कृत्य छे । हृठय को विशाल करने की आवश्यकता है। 

केलाश--आपके विचार उत्तम हें) किन्तु इस समय में नितान्त असमर्थ 
सा हू । बठे वे ही होते हैं, जो दया करते ह। 

दीलत--ऐसे माड्लिकऊार्या से व्यापारत्रवृत्ति से व्यवहार कहाँ तक 
उचित ह ? 

केत्ञाश--यह व्यापार प्रदक्ति नहीं, किन्तु आत्म निवेदन है | 

दोलत--फिर आपऊो वरडेवरों सें कन्यादान का सुस्यद स्पप्न न देखना 
चाहिए । सनचाहा सुयोग्य, सुतात्न तमवशाल्वा, सुन्दर, कुल्लीन बर की 
वासना दर अपदी प्यारी कन्‍या को आजन्म सुस के झूले से कुलाने का 
स्पप्न देखना कहो तक न्याय सगत कहा जासकता है। दहेज लेने 
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वाले चाहे इनकार कर किन्तु ढेने वाले कभी कर्म पीछे गही 
रखते। ऐसी ही धारणावाले साधारण पुरुप भी यदि ब्डेघरों में अपनी 
कन्यायो को देन का प्रयत्न करे) तो उनकी कन्याये सर्यतों सागेन 
सुखी रह सकतो है । 

जहां साधारण मनुष्य श्पनी चातुर्यकला से एद्देज का गाशा 
सन दे बड़ेवरी से कन्यादान कर देते है फिन्‍्तु प्रतिज्ञात रफ़्म 
पूरी न देने की दशा में तथा सारी रीति रियाजों को भी पूर्ण मे कर 
सकने क कारण वेमनस्थ को प्पराग भठ॒क उठती है। सारी रस्मो के 
यथायत पूर्ण ने होने से नययप्र को पंग पश प्रतिपदा परिजनों वे 
ब्यठ़् साया का इलादक्त पान करना पढ़ता है। शभिनय परिणीत 
चरगयाए का दाग्पाष जीवन सशयास्पर हो नीसस हो जाताह। 
निरम्तर सुपाशित्वापिगी यथ की शाशा वसन्तन्याटिफा पर तुपार 
पाते होखाया | थेदगा की नीरतमाला उमड़ने छागती हैं, और 
परिगोवा वे सत्र नेत्रो से श्रज्मल्न धारा निर्भरसम मरने लगती है। 


क्ैज्ताश--प्रापफा क्तन युक्षित्सगत है । एक आप के कृण्य की भायना में 


पवनी सन्‍्या वी शुत् कामना का कितना श्रगाघ दर्द द्िपा रहता 
नस छत , 
हू, उपे-कस्या का पिता द्वी श्रभुभव कर सय्ता हूं । 


दीजलत--थ्रानक्ल सभी गगनवुम्बी श्रद्दालिकाशोी पर शपनी कम्याञ्रो का 


लिव्स चाहत हैं; सुस्टर वम्त्राभपणों से श्रपती तनया को सावात 
लच्छी स्वरूप देखने वी प्रलिलापा रखते हैँ । अने# प्रकार कै 
सुउद सत्दर सुगम यानो पर उर्हें वन उपबन मे आमोठ, प्रमोद 
क हयानों में विचागा करते द्ुएु देखकर श्रपी की चस्य समम्ले हैं, 
कित्तु दस श्रनुपम सिद्धि के जिए बे दहे जरपी साजन से क्यों मृत 
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मोढ़ते हैं ? 

जो कन्याएँ कलतक जीण॑-शीर्ण मोपडियों में निर्वाह करती 
थीं। “दीरघ दाघ निदाघ” से सतप्त हो खेतो से कठिन परिश्रम से 
खून को पानी कर डालती थीं, जानु भानु-कृशानु से यापनीय शीत 
काल में अद्दरनिश ब्याएत हो ग्रहकार्यो को सम्पादन करती हुई 
श्रान्त होजाती थीं, घर के टूटे फूर्ट बतेनो को घिसते घिसते तथा चक्की 
पीसते पीसते करों का रेखाएँ श्रन्तर्तीन हो जाती थीं, उन कन्याश्रो 
को हर्म्यों में स्व्रामिनो का पद दिलाने फे लिए एक निर्धन बाप क्या 
त्याग करता है ? देगिएु विना बलिदान के कोई भी विशिष्ट उच्च- 
तम चस्तुप्राप्त मी तो नहीं हो सकती ! जल की छोटी बूँदो को 
नभोमडल में सेघमणडल का स्थान प्राप्त करने के लिए उन्हें अ्रपने 
को निस्सीम ठपाना और सुख्बाना पढता है। सिकताकण को भी 
क्षण उण में रत्नगर्भा वसुन्धरा का गौरवास्पद पद प्राप्त करने के 





लिए तिग्मरश्मि का तीघ्रतपन, प्रचण्ड वात्या का विपषमाघात, 
एवम्‌ उद्दाम जलावत का भोीपणतम कशाघात सदन करना 


ब्आ 
पढठता है । 


भैलाश-- धपने प्राणों की निधि पुत्री के लिए पिता यथाशक्तकि कुछ भी 
उठा नहीं रखता । जो कन्या मनो सुग्धकारी लीलाओं से यूद्द प्रांगण 
को शनुपम शोभा बढ़ाती है स्वय हँसती है, खेलती है; उसको 
पिता जीवन संग्राम सें चिजयी बना सुख्खी बनाने की जितनी भी 
चिन्ता करे थोडी है। वह तो सदा यही कामना किया करता है कि 
मेरी कन्या सुखाकाश में चन्दक्तिरण बनकर चमकती रहे । एक बाप 
बद़े घर में सुयोग्य घर की पूजा में ठपस्या में, आराधना में अपनी 
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कन्या जो पुतारित के रूप में ढेवना ऊसे पसन्द्र नही करेगा ? कन्‍्पा 

शेशव पिवृक्ुल से व्यतीत करती हुई कुज के आचार विशगे की 
शित्ता अठण करती हुए परिजनों यो सुटित उरी हें, बोर जय 
वयस्का होने पर परिणीता पन जावे सारे खुगा> स्पानो जो सगाफ़र 
साउले एक ने दुनिया ययाने जारी 6५ उप रसप्र उसे घर की 
छोदी से छोटी यम्तु का विधोग 'णसहत हो है। यहा तक कि 
पिचड़े हे पत्निपों को ली छोटे समय फोसों रो शथ्ुमोत्रिफ 
विखरने लगी २ । शशा की शुदर स्मृतियों जो विर्शय बने के 
लिए हे दिया "वी करया को रोशाण गई से ही यो उसुफ रहता 
है, वियते ४ कया मनोरउव हे शाप रासुपरण्य हो । 

दीलना मुझे फ्रलाटग है कि शादने शेर तियारो यो रामका हैं। जहँ 
फ्सर्पघाराय ९ ह पद सच होगा हैं पा हकगा दो गहिसा भी 
लात मादी गटे (४, हथी ते मे राय उड़ ऐस है। तो पिता 
सयपनी यस्या जो ायाय गयी, फ़ी फदी प्रतंण् रयवा चाहता 
हो; उसे दस दटेय | युभाना्ठान से वियुर स्पान में भी नहीं 
होना चाहिए । 

केलाश--न पर उत्तर एप यू भी दो दाल दे । यूत्ध । तिल पिता 


झावत्स टसकी खाया ही रगजा तपा रप ॥&। उसी सशुसी 


यनाते क् विए वजन लि. देव सरि गम काल से मुसा ४ व मोदु या 
ह। पत्र क भा ऊझे पिय पद जाय हाय हापए # रा पर फ्ा 
सथना यरते यो हपर सती हि] हहयो के हिएा। जीयाः मं 


न > * न न बी 
चाप कट करना थाये 7 बह प्र थक सगायय उर्फ से फीस बच 


५५ मु ९ 2 हे 
हट ञ हल की आओ 29 «0 
कक नक की पट ध लत 
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में पिता अपने हार्दिक शुभाशीर्वादो, मंगलकामनाओं के अ्रतिरिक्त दे 
ही क्या सकता है। असमर्थों का उदार भी तो आप जेसे समर्थ 
ही कर सफते हैं । 

दौतज्ञत--भआराश्चय है । श्राप समझ कर भी नहीं समझ रहे है। दहेज 


का चिण्य वादविवाद का नहीं होता | यहाँ अ्रसमथेता के उद्धार का 
तो प्रश्न ही नहीं उठता। 





सूह्मदृष्टि से विचार तो आ्रापको पता लगेगा--जो कन्या कल 

तक एक गरीब बाप के गोत्र से पुकारी जाती थी, वही विद्वह होने 
पर अपारधन की स्वामिनी बन प्रतिष्ठा प्राप्त करती है, अनेफानेक दास 
दासियो के सिर सदेव उसकी वन्दना करते हैं | इस प्रकार रंक से 
रानी बनना साधारण घटना नहीं है । इसके लिए रचनात्सक कार्य 
करना पडता है | केवल जवानी जमाखर्च से कुछ कास नहीं चलता। 
यदि आप मेरे विचारों से सहमत हों तो सुझे भी तेयार ही समरमें 
किन्तु आपकी अ्रसमर्थति की कोई ओऔषध मेरे पास नहीं है । 

फेलाश--आपऊी सारी बातें मान्य हो सकती हैं, किन्तु एक साथ इतनी 
रकम दहेज के लिए सम्भवत एकन्न नहीं कर सकूगा। 

दोौलत-सुमे सी दु ख के साथ प्रकट करना पडता है कि में आपके मनो- 
रथ की सिद्धि में कुछ सहयोग न देसका। यदि पाप स्वीकार कर लेते 
तो सौका बडा सुन्दर था। प्रशाश अभी शअ्रसी थाने वाला है। में 
डसे सव तरह से आपके लिए समझा छुक्ा कर तेयार कर लेता । 

केज्नाश-- थ्रापकी श्राज्ञा हो तो में सी टल विपय सें प्रकाशबाव्‌ से कुछ 
प्रार्थना करूँ । 
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दीलत--क्यो कष्ट इरेगे। चानकल्न के वियार्थी यिवाद सम्मस्भी रीति- 
रिवाजो को क्या समझे | पायों 'हाँथा ना शब्द पर ही यह 
सन्वन्ध निभर है । 

कलाश--(उठासी से) चदि ऐसी यात है ठो मुझे दहेज देकर ही गियाह 
सम्बन्ध करना स्वीऊत है । 

दीलवन-- पान स्टे-फरक ने पड्ने पाये । यिरस्य ने होते। छाग्न से रो 
दिन एवं ही यह वियत दटेज का संगत विधात लाश्समेत सहर्स 

सम्ददा हां जाना चाहिए । 

कैलाश -पाय निविंगा रे विश्याप रो मेरी गाय में कभी णस्र नहीं 
झायेगा | पिगस्य भी उ्वी होगा। रारो जाय श्रापक्तो हन्द्धा 
रे चपुरा द्वी एंगी| 

( जाशण हंसी के पश्यात क्ैयाश यिश रोते है, कि 

टापाद पा टी धागे को साोटर से उगर कर गझान मे प्राण 
हण्य जय । नलपतर डइयठवी आशा से टक़ठकी लगातार 
नेराये ४ह प्रपा था वी आर यर वीर उदस उहा। 7 । पशाण 

मे जवाण इाब की फ्र जाग से हहशो रण मम्भीणत्ाी मं 

घर मे प्रवेश जय 2, शा विता को लगा झाआ ॥ सांग 


५ कक मत 
2 प्र । ) 


को रद / रा भी ःिः च्ी - ग 
प्रराश - वि अप | पा आधा खबर सह रा लि+ न ४ ता 7 दापु 
झाद औन थे | पाजी से घना वयिनि 5, हरी एप हारा माहम 


का चअना प+ 3७  ऑकमीनीी- जन -ा 
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मुठ्ा मलीन क्यो इृष्टिगोचर हो रही थी! 

दौलत--६ वार्तालाप का प्रवाह चढलते हुये > लखार चिन्तागार है | अनेक 
प्रसगो से आकृति चिन्ताग्रस्त हो ही जाती है। निपेपत विवाह 
सम्बन्ध सें तो उसझा डद॒य अवश्य ही होता है। बद्दों परेशानियाँ 
तो पग् पग पर कमर कसकर तेयार ही रहती है। 

प्रकाश--ऐसा क्यो होता है ? 

दोलत--परह ठो सामाजिक पिज्ञान है इसे पझ्सी ठुझ नहीं समझ पायोगे ? 
कन्याश्रो के विवह् के लिए दृहेज वी एक आवश्यक घामिक रीति 
पूरी की जाती है; जिमसे फ्ली को छुछ कष्ट का अनुभव होने 
लगता है । 





0. 


प्रकाश-पिता जी | में तो दहेज को बिलकुल ही पसन्द नहीं करता । 
सें आपसे सी प्रार्थना कछेंगा कि आपको भी इस चवयुग में दहेज 
का विचार त्याग देना टी चाहिए ? 

दोह़्त--अ्रभिज्ञात बशो में माता पिता ही अपने बालकों का विवाह 
सस्वन्ध पका करते है, उनके निश्चय में कोई विक्षेप नहीं करता है । 
कुलीन बागक गुरुजनों छे शादेश की प्रतीक्षा" करते रहते है । अपनी 
अनुमति स्वतन्त्रता से व्यक्ष नहीं किया करते । 

प्रशाश--पिताजी । शप्टता क्षमा करें ! सुझे उनकी सुखाकृति से श्रव भी 
सूमवेदना है। वे अ्रश्ुपूर्ण ओखें भी विस्ट्वत नहीं दो रही हैं । यह्द 
दहेज एक ताप है, सताप है, अभिशाप है । कर्तव्य के सततोपा- 
सकों के लिए. महापाप हे। और निर्धन भद्ध समाज का एकमात्र 
दिल्लाप ह। 

दीज्ञत--तुम सुयोग्य दोगयें हो। यह उुम्हें ज्ञात दी होगा--समभदार 
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अपने सथिकत दिप्रथ पर ही बोलते है। कभी पिपपानर में 
नदी ज्ञा।। 

प्रकाश--में 57 इहेज की प्रयाग घार से जीयन की सुरा” भित्ति फो भूमि 
सात्‌ नी झरना आहतठा। से तो दहेव के इफरार पर यह कार्य ऊरने 
की झपेशा याजीयन शपियादित *" * £: 

दीह्षव--मेने तुम्हे जन्म दिया दे । इपका तुरे ख्याल होना गाहिए । तुम 
फिस चल पर घहकार को शाणर शिज़ा पर सातनयता का काप्प 
निक छिला बनाने जारहे हो । क्यो इृसप्रकार छोटे शुद्व लड़ी ग्रात 
सर री को | मेने एुम्हे योग्य जनाने थे लिए फ़िसना श्रम ऐिया 
£ ? पानी के समान 'पपार धराशशाव का ब्यस फिया ऐ । याद रखो 
मेरे दियागों को दिये ये करना; राउन परना। रामना बरना सोम के 
तुस्य पर सथार शोक रण ल वी सुरग से प्रवेश करगा है । स्‍क्षी को 
तलवार यो यर में अदण करना € ? तुम श्री नाटान हो। घुमने 
बी०ए थी परीया पास की है। समाज वे रीति रिताजो के फरीयण 
में उन्तीर्य होते के लिए अभी लोहे 4 चने चयान बागी 7 । जहरीले 
घट ४ सते ईसते पीने पढ़गे । ससार में वितनी भी परी जाए है उनमें 
यलि सर्वोत्तम, दितयर श्रीर कफदिन परीया बाद ४ । तो जाषि, 
समाज शीर देश दी परीता है। इस परीतण में जा मय सफल 
होते है वे हैं, इस ससार रूपी श्निनयशावा मे श्रात को रद सागर 


सिद्र कर समते हे। ( प्रमाण चुपचाप रताप हे साले अप 


तृवीय दृश्य 
स्थाव-केज्ञाशबादयू का घर 
समय--अपराह 
शील शौच शान्ति, 
दाक्षिण्य मधुरता कुले जन्म । 
ते विराजन्ति हि सर्वे, 
वित्तविहीनस्थ पुरुपस्य । 

( शील, पवित्रता, शान्ति, उठारता, मंथुरता कुलीनता ये सभी 
गुण गरीत्रों की शोभा नहीं बढाते। निर्धनता मनुष्य के लिए एक घोर 
अमिशाप है | इस प्रकार सलिलशुन्य सरोवर को पशु, पन्नावलि- 
विहदीन पाठपरानि को पक्षी, मधुर सुगन्ध मकरन्ठरहित निरम्म 
अम्मोज को श्रमरावल्नि भूलकर मी अपने सानसाकाश में स्मृति-रेखा 
खचित करने नहीं ठेते | 

प्रकाश में सतत सलग्न रहकर एफात्म-भावेन साथ देनेवाली 
मनुष्य की छाया भी ग्रापचितमिलाा मे उसे भाग्य भरोसे छोड़कर 
अन्तह्ति द्ोजाती है । 

केलाशवाबू का क्रिये का कच्चा घर भी निजन स्थान में है। 
चारो ओर शुप्फविय्प अस्थिमात्रावशेप ककाल से प्रतीत होते है । 
प्रचण्टवात्या से उदविग्व कोमलकिसलय बल्लरी, पीत पन्लवों को 
अश्रूलडी सी प्रृध्वी पर रह रह कर सजा रही है। ग्रह के लघु 
वातायन से हिरणी सी मयभीत, सशकित देखती हुई शोभा और 
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चारपाई पर लेट जाते हैं| शोभा सपरीष ज्ञाकर विनम्र शब्दों में 
बिजासा करतो है। ओए झाशा बाहर द्वार पर कान लगा कर 
खडी हो जाती है ।) 
शोभा--जिप शुभ कार्य के लिए पधारे थे; क्या उसमे सफज्नता मित्ती! 
कैलाण--दाँ मि « «» »«»» « ली ३-7३: 7४ 
शोभा - फिर क्या कारण है । जो आपने भोजन रुचि से नही किया ? 
फेलाश--कोई़े विशेष कारण तो हे नहीं ? 
शोभा--किर झआशा हे वित्राह के लिए कोनपा मुहूर्त निश्चित हुआ ? 





केलाश--सारी बातें निश्चित कर चुका हूँ प्रसु की कृपा से सब 
ठीक होगा ? 

शोभा--5व उदामी का क्या कारण है ? 

केताश--यों ही कुछ नहीं ' केवल ढठ़े ** *'ज । 

शोधा--( चोक ऊर ) दहेच । फिर कितना ! 

फेज्ञाश--दशहजार । वह भी वफ़द ।॥ 

शोमा-( वास होकर ) दशहतार | बढ भी नकठ ॥ फिर सफलता कैसी । 

केत्नाश--मैंने उसे स्वीकृत किया है । 

शोभ[--इतने रुपये कहाँ मिलेंगे । 

केल्ाश--कर्जा लेचा होगा ! 

शोभा--इतना कर्ज व्ौन ढेया ! 

केलाश--प्रधिक सूठ पर मिल ही जापगा । 

शोभा--अहर्जा कसे चुफाया ज्ञायगा । 

पेलाश--कडठिन विस्‍्पो से ? 


ने हक 
शोभा--हस से बहेज मे तो अपना स्गरा जीवन नष्ट हों ज्ञायगा 
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केल्ाश--मेरी बेदी प्पाणा तो सुत्री रहेगी । 

शोभा--( दीन न्वगे में ) जीवनधन । हम लोग दस क््साध्य पहेग 
के कारण दर दर के भिचारी दो जायेगे। बगास्था से पण छोगा 
अच्छा नहीं होता । उसही चिन्ण सुपराग्निये समान अन्तस को 
दग्य करती रहेगी। जीयन फी वलि शाहने बागी हंस गाँग को 
आपने स्वीकार ही क्यों किया ? आपने पप्गी णाशा के लिए 
सर्वस्च बलिदान का सकफज्य कर तिया है; परन्तु स्मामिन संफ्प के 
पूरे परिसिति ठग शी का भी रयाण दरना शाहिए शा। 

के शाश --+शा मेरा इट राफर्प हे । उस पर यदि से बलिदाग भी हो जागँगा 
गो मेरी थामा परम सगोप जी 'पाप्ति होगी। हस रण की उ से 
दोव गिने में हग्य शोकर भी होयाय को जया सा चाहता है कि एक 
याप पपनी करया ४ राय, राराम एप णुत् कागानाणों के लिए 
मची हाय कीए वषा क्या गर राफदा है। गर शक विश शगनी 
कया मे सुगी जया त चिए इज के वििशल कराल शसपरूव वी 
संवति हें जिए छापा यर।क बच राह्ता हैं) ता कया एक गरीए 
बाय डपती पाए बुरी के विए स्ययिक्ठ सी ग्रविक जाय 2क्ता 
आापीयन कई 3 कंद्धिन कारागार मे बात वाने से पराटगुस से 
हो समता 2 ? 

शोभा +थ्रपर टस दे निश्चय से शक सिष्य में शक कंदिताईर्सी 
वा सामना उगना परया। 

केलाश--पार के टस जागरित प्रगिि यूज युग मे उस राव हा का 
घचहलिक पोदयाज हे । यत दे य गान गी सार में हागती सालि का 


न ल्‍ रे गा जा सर 
इ्ग्नगार से शत तने गाहन हरररा 2 ठहर था ॥ सजा सुर री 
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पर ऐसा कोई निन्‍्यतस शेप कार्य नहीं है, जो ध्वद्य दहेज के कारण 
न हो सकता हो | इसी के कारण कहीं गुणवत्ती, सुन्दर, सुशील सुसन 
सौरभ सस मोहक कन्याएँ हलाहल पान करती हुईं अपनी सरस 
सादकता-पूर्ण जीवनप्याली को अपने ही हाथों चकनाचूर कर देती 
हैं। कहीं कन्या का श्रारर्ण पिता घर से निकल उर दर की ठोकरें 
खाता हुआ चिन्ता की चिरचिता से उग्धघ होता दृष्टिगोचर होता 
है। कहीं रक्षावन्धन के माड्लिक सूत्रों सें अपनी शुभकामना 
पिरोनेवाली बहन का परम पुरुपार्थी भाई अपनी प्यारी बहन के 
सम्बन्ध के लिए स्वार्थ-लोलुप मलुप्यों के पेरो मे अपने 
स्वाभिमान, गौरव और वंशागत घवल कीर्ति को कुकाकर कलंकित 
करता है; और उनकी हृदय-विदारक सारक तिरस्कारबृत्ति की 
चलिवेदी पर अपने को उपहृत करता दृष्टिगोचर द्वोता है । 

शोभा--इस भयानक बलिदान पथ का स्मरण करते हृटय कॉपने लगता 
हैं। मनस्वी जीवन से श्रनिच्छा होने लगती है । 

केलाश--इस विनाणक उइहेज ने सानव संसार के उठेवीसम्पत्सम्पन्न 
सरस सावुक हृदय को ही परिवर्तित कर दिया है। वलचुद्धि विद्या 
के भडार शुभवचिन्तकों के सुविचारों तक को पत्तट दिया। समाज 





के शान्तिमय सुखद अम्ृतपूर्ण कनकघट को उलट दिया | यदद 
दहेज, चेतना-सम्पत्न युग में सी माता की श्राशा, पिता की श्रमि- 
लाप जाति की प्रभा, सस्राज की कान्तरणम्मि, देश की सरस सुपमा 
फेन्या का सर्वस्व सहस्तकरों से अद्दास के साथ अपहरण करता 
परिलज्षित हो रहा है। 

(अपने पिता के मर्मस्पर्णो बचनों को सुनकर आशा की 
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श्रॉखो से अविरल अश्र, प्रवाहित होने लगते हैं। वह उसे पोंछुती 
हुईं पिता के सम्मुख आकर खडी होती है। और गम्मीरता से उदात 
मुख को निनिमेष देखने लगती है। केलाश आ्राशा को अपनी 
चारपाई के समीप ही बैठा लेते हैं। शिर पर स्पर्श करते उसे 
सितार पर एक भजन सुनाने को कहते है । पिता की आजा शिरो- 
धाये कर आशा मजन गायन करने लगती है। आशा की माता 
भी निऊ्स्थ होकर बढ़े प्रेम से भजन सुनती हे |) 
हरि तुम हरी जन की पीर। 
द्रौपदी की लाज राखी तुरत चढ़ायो चीर॥ 
भक्न कारन रूप नरहरि घर्यो आप शरीर। 
हिरनाकुस भार लीन्हो घर्या नाहिन धीर॥ 
वृड़तो। गजराज राखो कियो बाहर नसीर। 
दासी “मीरा” लाल गिरधर चरन कमल पर सीर ॥ 
कैक्नाश--( मस्तक पर करस्पर्श करते ) आशा | तुमने झ्रितना मधुर 
गाया हे (4 
(आशा की आँखों में हर्ष के अश्रू, का उद्बेक हो जाता है। 
कैलाश वहों से बाहर निकल कर यहलने लगते हैं । ) 
झ्र[शा--माँ ! आ्राज पिता जी को क्या हो गया है? वे चिन्तित जान 
पड़ते है ? मैंने जीवन से उन्हें इतना व्यथित कभी नहीं पाया। 
भोजन के समय उनकी उससे अ्रभिरुचि तऊ नहीं थी । 


न कक लक आन की आकर की सकी आप 





शोभा-कोई विशेष वात नहीं है । 
आशा--द वयो नहीं । प्रापको अवश्य बतानी होगी ! 
शोभा--घात तो दद्देम के सम्बन्ध की है । तुम्द्दारा विवाह जो करना दे । 


>> 
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उससे जो उह्ेज अपेक्तित हो रहा हे उसका भारवद्दन तुम्दारे पिता 
की सामथ्य से वाहर हे । 


आशा--साँ | ऐसे विचाह की क्या आवश्यकता है ? 


शोभा--इतना दहेज देने पर भी विवाह अनावश्यक केले हो सकता है ? 


झाशा--यदह्द शादी हे । था जीवन की वरबादी | एक पुत्री अपने पूज्य 


पिठा का जीवन बरबाद केसे कर सझती है। नादान बालक भी अपने 
कुल की बरबादी का फारण नहीं बनता चाहता । इस दहेज रूपी 
फॉसी के तख्ते पर पिता जी को लटकते देखने की प्रपेक्षा आजीवन 
कुमारी रहना श्रधिक श्रेयस्कर समझती हूँ । एक कुलीन कन्या 
ऐसे विवाह की अम्रृतप्याल्ी के स्थान पर हलाहल पान को चिर- 
शान्ति के स्विएु अतिशय उपयुक्ष समझती है । यह विवाह नहीं, 
अपितु स्नेद्द के स्थान पर शूल है--कुसुमो के स्थान पर कोटे है। 


प्रेम के स्थान पर यन्त्रणा हे, उन्नत जीवन के स्थान पर पतित 
जीवन की पराकाप्ठा हे। 


शोभा- तुम्हें पिता की थ्राज्ञा का पालन ही शोभाजनक दे । इसी में 


तुम्द्दारा द्विद है; कल्याण है, मगल है । 


आशा--नहीं माताजी । इस दहेज पर पाप की मलीन घणास्पद छाया 


सँंदरा रही है । इसके श्रादान प्रदान में कालराद्नि का निविड चिलास 
है। ऐसे अनेतिक जीवन जगत से प्रथक रहना ही सुखद जीवन की 
प्रकाशभयी मोऊझी है । 


शोभा- ह॒म्हें गुरुणनो के सम्मुख हुठ करना शोभा नहीं देता । थे जो भी 


करते 6, सब तुम्हारे ही सुखमाधन के लिए । 


आशा--( करूण ख्वरों में ) माता जी। में श्राप लोगो दी न्षाज्ञा से 
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जीवन का नेह त्याग सकती हूँ, गेह त्याग सकती ईं, देह त्याग सकती 
हूँ, समय पर सर्वस्त्र त्याग सफती हूँ, किन्तु पूज्य पिता जी को 
दहेज की बलिवेदी पर हुत होने के लिए कदापि नहीं त्याग 
सकती । पिताजी जो कुछ करने जा रहे हे, उसे मेरा हृदय जानता है। 
अन्यदेश मानवो की जन्म-भूमि हैं, किन्तु हमारा सनातन 
सास्क्ृतिऊगौरवास्पद प्रदुद्ध देश मानवता की भी जन्मभूमि है। 
यहाँ एक पिता जितना श्रपनी पुत्री के लिए, एक भाई जितना 
श्रपनी भगिनी के लिए श्रनुपमेय आदश त्याग करता है; बद्द विश्व के 
लिए अ्रनूठा भ्रतुफरणीय है, किन्तु इस दहेज की स्वार्थ लिप्सा से 
इसका स्वरूप क्‍या से क्‍या द्योगया है ? 
शोभा--बरटी । अपने कत्तेब्य पालन के लिए मनुष्य को सब कुछ करना 
पड़ता है | सन्‍्तान का प्यार जगत में अतीव आफर्षक होता है, 
जिसे मनुष्य तो क्या-साधारण पशु तऊ त्यागने में असमर्थ हैं । 
अाशा--आप मेरी ओर से पिताजी को श्रवश्य निवेदित कर ऊि वे मेरे 
लिए दहेम के कंटकाकीर्ण-पथ पर चलने का कष्ट न करें। यद्द पिता 
का साशुसलाप) माता का विप्लच संताप, और भाई का निर्मम 
विलाप है। में इसे क्रिसी प्रकार भी उपादेय नहीं समझ सकती | 
जब एक पुत्र अपने पित्चरणो की पूजा, मातृपाद-बन्दना, 
आजीवन करता है? तथा प्रेम से पालन करता है, बृद्धावस्था में 
“बुढ़ापे की कड़ी?” बनता है। अन्त से अनेकद्विसों तक पुष्पा- 
झलि तथा दिवगत होने पर श्रद्धाअलि अपित करता है» तब 
बाप की बेटी इस क्रर निर्देय दहेज पिशाच के द्वारा पिता 


७ 


की निर्मम हत्या केसे देख सकती है? में अलुराग से 
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आजन्स आपकी सेवा करूंगी । शआपके दुख-खुख से 
समभागी होकर जीवन यापत्र करूंगी, फिन्तु जब तक शरीर सें 
पुक भी श्वास अवशिष्ट रहेगा; दहेज की क्र लीला के सम्मुख 
ध्याप को कभी अवनत मस्तक न होने दूंगी। 


शोभा--श्रावेश से बावली वनकर व्यर्थ की बाते सतत करो | अपने कुल 


की मर्यादा का स्याल करो | 


आशा-( भावुक मुद्रा म ) भारतीयाद्श से कन्या के किये कितना 


अचुपम त्याग क्या जाता है| एक निर्घन पिता प्रतिदिन ग्रीप्म की 
सत्ापक धृप में, शिशिर की सर्दी से, कार्यव्यापुत हो एक एक पैसा 
सम्रह कर अपनी कन्या के हाथ पीले करने सें हँस हँसकर व्यय करते 
अपार आनन्द का अनुभव करता है। निरीह आता शेरों की साँद 
में गुजरते, महासागर में गोते लगाते, दुर्गंमघाटियों फो पार करते, 
शाजीविफा साधन से जो कुछ भी उपामित कर सचित कर पाता है 
उसे अपनी बहन के विद्ाह में ब्यप कर अ्रनिवर्चनीय आनन्द से 
परम सन्‍्तोप प्राप्त करता हे । एक दल्तित कृपक भी एक पमय 
भोजन ऋर जो कुछ संचप कर पाता हे, उसे श्रपनी कन्या के चिचाह 
में ब्यय कर अपनी साध पूरी करता है। ऐसे प्रियनन परिघार का 
प्यार कभी भुलाने पर भी नद्ीीं भुलागा जा सकता। में दीन-बन्धु 
दयासिन्धु दीनानाथ से प्राथना करती है कि वे मेरे पिताजी को 
समग्र सुख्तो को निगलने वाले, भूतल को रसातल पहुँचाने वाले, 
महाविकराल दहेज का सामना करने के किए श्रप्‌वं शक्ति-प्रदान 
करेंगे । ( आशा प्रमु से प्रार्थना करती है। ) 
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६ राखो मोरी ल्ञाज, आरा शरण तिद्दारी & 
तुम जानत द्वो अन्तर्यामी,जीवन के रखवारे । 
लोभ मोह ने लव गग घेरो, सब स्वारथ मतवार॥ 
शान्त जगत पर काली घटा है, गरजत बादल कारे। 





बह 





कन्या ग्रहलचमी कहलावे, भटकत द्वारे द्वारे॥ 
रक्षक भक्षक, बन गये बन्बू, फिरते हाथ पसारे । 
है द्देज दावाग्गी सढफी, छुलस रहे हे सारे ॥ 
तोर किनारे नेया दूबत, गोधर्न के रखवारे। 


( पदाक्तषेप ) 





5 
चतुथ हृश्य 
स्थान--दोलतराम फा मकान 
समय-:्रात्त" 

( आ्राज दौलतराम के मकान पर माड़लिक वन्दनवारः भंडियाँ 
फहरा रही हैं। बाजे बज रहे हैँ । शहनाइयों की सुमधुर चित्ताकपक 
ध्वनि सबको मुग्ध कररही है । सभी परिजनों एवं भ्ृत्यों की आकृति 
प्रसन्न है । किन्तु केलाश ही वेवल उठासीन दिखाई दे रहे हैं, जो 
अभी अ्रमी द्वार पर आकर खडे हुए हैं । उनकी उठासी का कारण 
सम्भवत दहेज का प्रवन्ध न होना ही हो सकता है। चपरासी उन्हें 
नमन करता है । भीतर जाकर ठौलतराम जी को उनके आगमन 
की दचना देता है । कुछ क्षण वाद ही चपरासी अन्दर से बाहर 
श्राकर कैलाशवावू को सादर अन्दर लेजाता है। केलाशबाबू 
दौलतराम को करबद्ध जयगोपाल करने के पश्चात्‌ उनके सम्मुख गद्दे 
पर बैठ जाते हैं। उनके बगल के कमरे में प्रकाशवाबू कुर्सी पर बेंठे 
“ह््ेज? नाम का नाटक पढ़ रहे हैं।) 

कैल्लाश--शाहजी । रुपया घ्रापको प्रदश्य जमा करा दूँगा, लेकिन थोटा 
विज्ञम्व होगा । प््राप विश्वास रखें । कैलाश कभी श्रपने घचन से 
नहीं हट सकता। में आपसे मिथ्या भाषण नहीं कर रहा हूँ। 
आपके सम्मुख की हुई पतिज्ञा श्रवश्य पूरी करूँगा 

दोलत--( कुटिल मऊटि से ) यदि आपको ये ही शब्ददह्देजः में देने 
पे, ठो कस सुँद से दादा करके गये ये | 
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सम्बन्ध के श्री गणेश में ही जिनके बचन कच्चे सूत के समान 
सिद्ध होते हो वे जन्म जन्‍्मान्तर के सम्बन्ध को प्रेम रज्जु से 
किस भाँति दृढ़ बना सफेंगे ? 

केलाशबाबू | ग्राप विरोधरूपी शेष के सहरूफणों की चिक- 
राल घटादोप छाया में शयन का उपक्रम कर रहे है । इस मगल- 
विधान की स्वर्णिम वेला में सुय्रद प्रभाती की जगह प्रनवमर 








विहाग छेड़ रहे है । सुखद जलद के रत्लसुकुट सम सदभागो के 
शतरगी इन्ठयनुष को वात्यावत से घूमिल एवं अ्रदर्शनीय बना रहे 
हैं। पारस्परिक सम्बन्ध गिरि से कर भर प्रवहमान स्नेह निर्मर को 
लू संतप्त मरुधरा में ले जाकर सुसा रहे हैं । 
याद रहे ध्रुव नक्षत्र प्यपने स्थान को छोड सफता है। सूर्य 
प्राची के स्नेह पाश को तोड़कर प्रतीची के स्नेह पावन पाश से बढ 
हो उदित हो सकता है, परम सरोवर सलिल के स्नेद्द को त्यागकर 
जलजात हिमगिरि के तुधारतल पर खिल सकता है, किन्तु दौलतराम 
अपने पूर्व निश्चित निर्णय से कभी टस से मस नहीं दो सकता। 
केलाश--( दीन स्वर से ) आप घनऊपेर हैं, लच्मी पुत्र है, सुके मा 
करें । में श्रापी शरण में हूँ। शव आप ही मेरी इज्त है। मेरे 
जीवन के आशा केन्द्र है । 
दौलत--दहेज में कमा शरीर इजत बोलकर कोई वस्तु नहीं होती। 
गाखिर मामला तो केवल दस हजार का है। जिपके लिए आप 
पुरुषार्थी पुरुष द्वोकर दयनीय अवला की भाँति करण क्रन्दन पूर्ण 
अनुनय कर रहे है । दहेज न देने के लिए कितना करुणाभास पूर्ण 
नाटक रच रहे है। इस ऊँची दृकान के फीके पकवान का हमें स्वप्न 
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में भी कभी ध्यान नहीं था । 

क्ैल्ञाइ--यह करुण क्रन्दन नहीं है| न करुणासास्त पूर्ण नाटफीय ढंग 
ही है। अपितु यह प्रन्व ऋरण की करुण पुकार है। परिस्थितियों 
की सार है, एक ददनप्रतिक्ष विष के हृदय के उदुगार हैं.। आप 
मद मांगे दहेज की रकम का सूद लगा लें, मुझे फुछ ह्रावकाश 
मिलने पर सें उसका अवश्य शीघ्र प्रवन्ध कर दूंगा। 

दौलत--देखिये । थे मेरे प्राखिरी शब्द है । यदि कल मध्याह्न तक वादे 
के अनुसार श्ञाप रकम न दे सदगे तो प्रकाश का सरुम्बन्ध आपकी 
आशा को निराशा से परिवर्तित करते हुए किसी और के साथ 
कर दिया जायगा । 

केलाश--( घुटनों के वल बैठकर हाथ जोड्ते हुए, ) 

उया करें, मरा करें | ऐसे हृदयविदारक कठोर अपशकुनमय 

शब्द सुंह से न निकालें। दोरूतरामजी । समार हमेशा अपने 





निर्माण और ध्व॑ंस कार्य में हँसता और रोता रहेगा, किन्तु आपकी 

दया के अभाव में कैलाश शव फे समान चिरणान्ति की गोढ में 

करवट लेकर सदा के लिए. समा जायगा। में झापकी गाय हूँ। 

मेरी गदेन आपके समर्य चर॒णो में है। जरा मेरे क्लीन घराने की 

इज्जत की ओर भी विचार करें। मेरा विश्वास, मेरी प्रत्येछ श्वास 
समझे । 

दोलत--जिनके वचनों की फीमत नहीं उनका घराना कया ? डनकी इच्नत 

केसी ? डन पर दया करना कोई महत्व नहीं रखता। (सोच मुद्रा में) 

कुछ सममभ से नहीं झाता, आग्िर जिसका डर था वही द्ोफर रहा। 

(अपर प्रकोष्ठ में बैठा प्रकाश इनकी सारी छार्दे मुनफ्र श्य्र 
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"दब 








हो जाता है ओर वहाँ वेग से आजाता है; और कलाशबाबू का 


५. पेरण॒-स्पर्श करता है ) 
फेज्ञाश --पुत्र | चिरजीबी हो | प्रऊाशवाबू ? आपने हमारी सारी बातें 


शायद सुन ली हैं | आप पढे लिखे विचारणील युवक हैं * * ** 
प्रकाश--आप ऊफोई दु स न करें पुन चार बच्चे सायकाल यहाँ पथारने का 
कष्ट करें तो बडी कृपा होगी । 

( के वारायाबू सयको “जयराम जी” करते हुए कमरे से बाहर 
होते हैं, प्रकाश दौलतराम का चरणस्पर्श कर ग्वनत मम्तक हो 
उनके सम्मुख खड़ा हो जाता है ) 

दौलत--प्रकाश । यह क्या कर रहे हो ? 

प्रकाश पिताजी । आप सुर पर दया कर दहेज का कठोर दृढ़-सकत्प 
हृदय से हटा दें । में आय तक आपके सम्मुख झभी एक शब्द तक 
निकालना पसन्द नहीं ऊरता था, लेकिन मजपूरी के कारण श्राज की 
परिष्यथिति ठेखऊर सुके अपने सारे विचार आपके सम्मुख प्रकट 
करने पढ रहे है । 

दहेन की दिल ददलाने वाली बातें सुनकर तो मुझे महसूस 
होने लगा हे कि वतमान युग की विवाह पदुति एक भयकर अप- 
राघ है। कन्या के विता को परातियों फा सन्‍्फार,एुवं सारी रीति 
रिव्राजों का थयावत्‌ पान्नन करने पर भी दहेज की चक्की में पीस 
पीस कर चुरा बता देना सातयता की अरपूज्य सम्पन्न पतिसा सम्पत्ति 
को सदा के लिए नाट कर देना हे। यह प्रथा कुत्तीन घराने की 
शोभा ऊठावि नहीं कही था सफझती । ऐसे विवाह वो जन्म जन्मान्तर 


का सम्बन्ध कहकर पुकारना कहाँ तक न्याय संगत ऊकद्दा जा सकता 
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है ? इस प्रकार जबरन बहेज का लेदा घार्सिक कृत्य मी; अ्रत्याचार 
है। श्राज स्वार्थ के बाज़ार सें सुशोल एुय परसकुजीन क्न्याश्रो को 
पशु सम्पत्ति समर कर दुह्देज छे झुद्दा-विनिसय से खरीदा बेचा 
जाता है । जो सभ्य-मानव समाज फे उच्च आदर्श के लिए परमिट 
कलक हे । आप मेरी ढिठाईं क्षमा कर, शोर मेरी प्रार्थना स्वीकार 
करते हुए बहेज प्रथा को जड़मूल से उखाड़ने का मुझे आदेश दें। 
दोलत--प्रक्राश | थोड़े होश सें ग्राकर बातें करो। श्रभी तुम नादान हो । 
हस विषय से कुछ कहने के अ्रधिकारी नहीं । थोड़ा भविष्य के जीवन 
का भी ख्याल करो | ऊेवल भावनाओं की सुकुमार ुकोमल तलतु 
अ्रवलि पर जीवन सुख का बोकल मूला डालने की क्लिष्ट कत्पना 
सत क्रो । 
देखो । गुझुननो की आज्ञा शिरोधार्य करने मे ही थुबको का 
द्वित है । किसी ने सच कहा हे --- 
“जवानों सें जोश होता है, दोश नहीं होता” 
प्रकाश--चवाहिक जीवन का प्राथमिऊ उन्नास ही भविष्य से सगल और 
सफलता को आमन्प्रित करता हे, किन्तु स्वार्थमम्पन्न, परिणाम में 
परम भयावह दहेज उसे सफल नहीं होने दुता । आप उसे स्वीकार 
कर आपके प्रकाश” को कल्लफ कालिमा के कारागार में हमेशा के 


लिए बन्द न करें। 
मानव जोयन से सर्दृव्यवहार वसन्तऋतु हे । उसमे सान की 


साथवी दुटा उिटज़ती हे । डस सान की निर्मम हत्या करने वाली 
टिक पु €ः बे 

इस दूपित दहुज प्था वा समथ्व करना आशडता । | 
डससे मानवता मिटती ६ । विविध ऊुरीतियो के तूफान उठने 
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लगते हैं । इसे चोथ का चन्द्र समझ कर त्याग दे । जिस दिन हमारे 
धर से त्रिवाह रचाया जायगा । हमें भी पेसी जद्दरीली घूं टे घरबस 
कठो से नीचे उतारनी पढ़ेंगी | बरावर के स्वजन, सज्न, प्रिय-परि- 
जनों फो इस प्रफार नीचा दिसाना मानव हृठय मन्दिर में देवताओं 
को श्रन्तह्वित कर दानवो का आह्वान करना है। सर्वसाधारण के हृदग्न 
में अशान्ति का भ्रानदोलन सर्जन करना है। 
दोलत-घैठा । दृहेज शास्त्रों की परम्परागन प्रथा हैं । इसका होना विवाह 
की श्रतुक्ष शोभा हैं। समाज की रुढियाँ भी शास्त्र का अग॒ भानी 
गयी है। इसलिए लोग इनको पालन करने सें कभी पीछे 
नहीं हृटते। 
प्रकाश--आचीन रूढियों का मान अवश्य होना चाहिये | फिन्तु प्राचीन 
विक्वत रूढ़ियो का खडन एवं मूल मे सुधार द्वोना परमावश्यक है । 
घर्म के श्रावरण से यह स्वार्थ परायणतवा कब तक छिपी रद्द 
सकती हे । 
इस दहेश के झसुल्य शालकारो से स्वाथरोगार्ान्व काय की 
कमनीयता कभी बढ़ नही राक्रती | दहेज घुरा नहीं है। फिन्‍्तु 
विवाह चर्चा के आरंभ मे ही नियत कराकर श्रनिच्छा से ग्रहण 
करना अनूठी बचकता है। दिन दुद्दाड़े दहेज का डका बजाना घगे- 
जखाँ, सेमूर॒लग, नादिरशाद की लूटमार से भी ज्यादा भयायना जान 
पड़ता है । दो सम्बन्धियों के द्रोच सच्चा पवित्र प्रेम दिव्य ज्योति 
का पकाश यनऊर सेव प्रशस्‍्य उन्नतिपव् का प्रदर्शन करता है। 
यदि श्राप केजाशवाबू वो तिना दहेज कल्षफठ लगाने की 
उदारता निश्चित करलें, तो भापकी यद्द स्नेद्द सूचना क्ेलाशबायू के 
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शुग्क शुत्य घरा पर सहज शअपार प्रसन्नता पारावार को उदवेत्षित 
कर देगी । 

पिताजी । एुक रोते हुए दृढप को हँसा देना हदय सें सहसों 
स्वर्गा का निर्माण करना है । मचुप्य को मानवता के नाते किसी 
क्षण भी शील ओर विनय के नियमों का उठ्लंधन नहीं करना 
चाहिये । 

निशा दिया सी स्ेन्न विपटा सम्पदा चक्रनेमिक्रम से परि 
अमण करती रहती हे । इसलिए मनुप्य को जीवन से समय पर 
अपेन्तित सहयोग देकर शुभ कासना उपलब्ध करनी चाहिये । विपदा 
में दूसरों को सहयोग देना विश्व में एकता की इकाई है। झाज 
दहेज रूपी सद्रा को स्वार्थी जब पी पी कर सतवाले, क्लानशून्य, 
वेसुध होरहे हे । 

दोलत -प्यारे पुत्र ! यथ्वपि तुम्दारी सारी बातें सगत हे , किन्तु 
केलाशपायू से सारी चार्ते तय दोगयो हैं | श्रव इसमे परिचर्तन करना 
अजुद्चित एद पराजय होगी । 
प्रकाश--सन्मार्ग में कुकने का नाम विजय है| नीति वाक्य हे.-- 
समन्ति फलिनों बूक्षा,। ; 
नमन्ति युखिनों जना. ॥ 

विठाजी ! ध्रापका सुकपर अद्दृट स्नेह हे। श्रापने मुझे सब 
प्रकार से शिक्षित कर थोग्य बनाया है। मैं आपक त्रिचारों से कदापि 
विम्ुख नद्ठी होसरता, परन्तु वर्तमान में फेली टहेल लेसी समाज 














सघावक कुरीति का समृलोच्छेदन करना श्रावश्यक युग घर्म 
समझता हू । 


७८ ] [ दहेज 


मैं क्रीचरणा में यद्द निवेदन करना चाहता हूँ कि वर्तमान 
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ढहेज प्रथा अपने धर में कठापि स्थान न पावे तो श्रच्छा हैं, ओर 
जिस किसी घर से इसकी दुफानदारी हो, दहाँ भी इसका पूर्णरूप 
से विशाल सबटनात्मऊ शक्ति के साथ सातत्य पिरोध फ्िया जाये। 

आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करते हुए केलाशबाबू को यह शुभ 
सन्देश मिजवादे, कि हम लोग दद्देज के रूप में कोई भी वस्तु 
स्वीकार नद्दी करेंगे । इस अविलम्ब परिहार्य दहेज के विरोध का 
प्रथम कदम अपने घर से उठाना सफलता सूचक द्वोगा। श्राशा है। 
हमें इसमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी । 

( दोलतराम प्रकाश को हृदय से लगाते हैँ । चपरासी केलाश- 
बाबू के आगमन की सूचना देता है। प्रकाश शीघ्रता से कैलाशबाबू 
के पास जाकर बडे सम्म।न के साथ पिताजी के पास उन्हें लेझ्राता 
हैः ओर स्वय विभ्रामकक्त मे चला जाता है ।) 

कल्लाश--( नमन के पश्चात्‌ ) प्रभु॒की पूर्ण कृपा, तथा श्रापफी शुभ 
कामना से मैंने दहेज की सारो रूम का प्रबन्ध कर लिया है। 
दीजञत--( मलीन मुद्रा में ) भाग्य के कुफाने पर भी धैर्य श्रोर मर्यादा 
में आ्रापफो कुकने नही दिया | सच है -- 
“जाफो राखे साइयाँ, 
मार सऊँ ना कोय! । 
केतीश--म्राज मुके बडो प्रसव्ञता है कि सप्रथ पर मुह मांगे व्योज़ पर 
रुपये मिल गये । जिसले में अपने वचन की रजा कर सह गा । 
दीलत --त्रापकी धर्य ररी शीतलता ने स्वार्थ के जलते लोहे पर विजय 


प्राप्तकी है । 


| 
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कैल्ाण --( नोटों का बडल सम्मुख रखते हुए. ) यह मेरी दहेम की तुच्छ 
भेंट स्वीफार करें। 


५ दोजत--( इनकार करते हुए ) झापको व्यर्थ कष्ट हुआ ९ 


फेल्ाश--( आश्चर्य से ) परन्तु ? 


. दौल़त--इसकी प्रवश्यकता नहीं । 


केलाश--( चौकन्ना होझर ) किन्तु ? 


. हीलत--य्रद् डच्चित नहीं है । 


कैज्ञाश--( सोच मुद्रा में ) तो भी ? 
दोलतव--ऐसा नहीं होगा । 
केलाश--( बिनम्रता से ) फिर सी ९ 


५ दौलत-यह अशोसनीय है। 


+ब 


क्रेल्लाश--यह रीति रिवाज का प्रसग है । इसे शअस्वीकृत करना 
उचित नहीं। 

देलत--केलाशवाबू । मेरे विचारो से आपको जो भी यन्त्रणा मिली; 
क्षमा करें | प्रेम की पदिन्नता की परिभापा भिन्न होती है। अब 
दहेज की अ्रधित्यका पर स्वार्थ का ज्वालासुसी न फूट सकेगा। 

केलाश--लेफिन विवाह की शोसा का सी ध्यान रखना श्रावश्यक हैं। 

दौज़त-सुमे दु व है कि आपके इतने विषपाद का कारण में वना। 
आपकी सज्ञनता ने मेरे शून्य हृदय से सच्चे स्नेह शा संचार कर 
दिया । मेरा स्वार्यी स्पप्न भग होचुरा है। मेरे हृटयतल की भृमि 
अव कटकाऊफीर्ण कठोर और क्ररीली न रह सक्तेगी | मेरे विचारो के 
सुन्दर सुगन्धित छुमत अब स्पार्थ के तूफास सें सिद्धान्त की शायातओ 
से हटकर बिखरने न पाछेंगे। 
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विराट्‌ आकाशमुखी दुधेष॑ दहेज दानव समाज के सुख शान्ति 
स्वरूप सदालोक को पी पी कर काला सतवाला नहीं बन सक्ेगा। 
लोगो के पश्चात्ताप प्रोर व्रिधाद रूपी भ्रन्ध-्तर से श्राज समस्त 
समाज की उज्ज्वल मान मर्यादा प्रतिष्ठा यूमासित न हो सक्‍्गी। 
केलाश--यह पाप क्या कह रहे है ? 
दोलत--ग्रद्द सुनकर आपऊो परम प्रसन्नता दोगी कि आपके प्रकाश ने मदद 
प्रण किया है कि अपने धर में श्रनुचित दहेज को कहीं भी स्थान 
नहीं दिया जायगा। साथ ही साथ अन्य जगहो पर भी इस प्रथा को 
प्रश्रय नहीं मिलना चाहिये । इसका प्रथम मंगल विधान प्रकाश के 
विवाह से ही 'प्रारभ होरहा है। शत दहेज चिमित्त आनीत द्रब्य- 
राशि की शावश्यकता नहीं रद्द गई । श्राप निश्चिग्त, सानन्‍्द विवाद 
की तेयारियाँ करें, कप्टप्रद साधनों को कदापि स्थान न देव ! 
वास्तव में हम दोनो एफ ही है। लोगो की दृष्टि से भिन्न 
नजर श्राते है । हम लोगो से एक का कष्ट दूसरे को रादन न होना 
चाहिये । मेरे कारण शग्रापफो बडी बडी मुसीवतो श्रीर मुश्स्ल्ों से 
सघर्ष करना पढ़ा) इसीलिए हार्टिक दुख हे। श्राज से प्रकाश 
झापरा और शआाशा इस घर की राजरानी है। 
( ढोनों सम्बन्धी परम्पर गले लगते हैं । दोलतगम के पुफ़ारन 
पर प्रकाश उपस्थित होता है » शोर रुकेत से प्रकाश केलाशवाबू रे 








चरणस्पर्श करता है ) 
केलाश--( प्रकाश के शिर को सूबते हैं और गआनन्‍्द विभोर अश्रुओं 


से म्गल रुचक तिलक करते हए आशीर्वाद देते £े ) बेटा ? तुम 
केवल अपने घर के ही प्रकाश नदीं--मेरे घर के प्रकाश नहीं, जाति 
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समाज,भौर देश के प्रकाश नहीं अपितु मानव जगत्‌ के प्रकाशस्तम्भ 
हो | आज तुम्हारे प्रकाश से अनेक व्यधित हृदयों का कष्ट तिमिर 
दूर होगा । अनेको का भग्न हृदय पवितन्न स्नेह ज्योति से ज्गमगाने 
लगेगा । 

प्रनेक भावी कन्याओों की मनोकामना कुसुम कलिकावलि 
तुम्हारे अ्ररुणाभ प्रकाश से प्रस्फुटित होगी । 

अनेक वात्सल्यस्थवरूप, समतारूप माताश्रो की उदात्त भाव 
बहलरियों तुम्हारे प्रकाशरश्मि से विकप्तित होंगी। 

विविध चिन्ताश्रों से विदलित पिताकी आनन्द-नलता धुष्पित 
होगी । समस्त कुलीनो के हृदय में ऐक्य की शअ्मरवेलि फलित 
होगी । सेरे जीवन वल्लरी सुमन सुबन ? 

तुम युग युगान्तर तक सबके हृदयाक्ाश के प्रकाश रहो । 
भ्राज को घडी धन्य हे। मुम्हे ग्राज खोया प्रभात सिल गया है। 
आज मेरे मानस ज्ञितिज पर चिन्तासागर निस्तरग है । 

आज में जीवन के स्वर्णिम प्रभात में शीतल मनन्‍्द सुगन्ध 
आनन्द पवन पीयूष प्राप्त कर समस्त सुखों की कामनाओ्ं का भाजन 
बन रहा हैँ। ( कैलाशबाबू प्रकाश के तिलक करते हूँ । प्रकाश तथा 
ठीलतराम हार्दिक स्वागत के साथ जाते हुए. केलाशबाबू का 
प्रधान द्वार तक सन्‍्मान करते हैं ) 


( पटाक्षेप ) 


पंचम दृश्य 
स्थान--केलाशबायू का सज्ञा मकान 
समय-गोधूलि 
( आज केलाशबाबू के घर बारात आने वाली है, जिसके लागत 
के लिए मफान के सम्मुख बढ़ा सुन्दर आकर्षक स्वागत-सभा मंडप 
सजाया गया है। उसमे आदर्श पुरुषों ओर महिलाओं के चित्र 
लटक रहे हैं, जो पवित्र ओर कर्च॑व्योन्मुख भावनाओं की जाति 
करते हूँ । मडप के चारों तरफ सुमनो से परिपूर्ण गमले रखे है 
ब्रीच मे कुर्मियों सुचारुख्पेण व्यवस्यित हैं। अन्न बारात के नगारे 
शहनाइया की ध्वनि स्पष्ट सनाई पडने लगी है । 
बारात के स्वागतार्थ आये हुए अनेऊ सुशिक्षित योग्य पुरु 
मंडप में आऊर खडे हैं । बारात श्राती दिखायी देती है। जिसर 
श्रनेक विद्वान , नगरमेठ एवं गण्यमान्य नागरिक हैं। आगे बढ़कर 
केलाशत्राबू बड़े उल्लास से उनका तथा दोलतराम का हार्दिक 
अभिनन्दन करते हैं । ) 
फेज्ञाश--( नम्नता से ) थ्राज श्राप लोगो का जो भी स्वागन करें थोड़ा 
है । पलफों पर बिठाने पर भी सनन्‍्तोप नहीं होता। झानन्द भाव- 
नाओ के भूले पर कछुलाने पर भी तृप्ति नहीं होती। 
दौलत--कैलाशवाबू । हम लोगो में कोड भेद भाव नहीं है। आपने 
वारातियों के स्वागत, सत्कार, और निवास का बटा ही मनोमुग्ध- 
कारी प्रवन्ध किया है| ऐसा मालुम पड़ता है। सजावद का भार 
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विश्वकर्मा को दिया गया हैं । हम बरातठियो का स्वागत देखकर दंग 
हैं। परस प्रसक्न हैं । अन्त करण से सुग्ध है । 





क्ेत्नत--भास्त्र सस्मत बरबचू के लग्न कार्य की सुब्यवस्था प्राज्नण से की 
गयी है | इस सभामसडप से एऊ प्रीति सम्मेलन का श्रयोजन किया 
गया है । धुरन्धर बिद्वान्‌ पधारे है। जिनके अ्रमृूल्य उपदेशो से 
हम लोग दिव्य प्रकाश प्राप्त कर सकेंगे | 

दौलत--ब्रडे हर्ष का विषय है, श्राज हम सोना और सुगन्ध का एक 
जगह श्रदुभव कर रहे हैं | आ्राज आ्रापने हम लोगो को कैलाशपुरी 
में ही ला त्रियाया है। आप लग्न के काये का सचाज्षन करें, सभा 
की खमसरुत कार्यवाही का भार मुझे सुषुदे करदे । 

( दालतराम सभामच की ओर पधारते हैं। ओर कैलाश 
प्राइ्नण की ओर प्रस्थान करते हैं ) 

दोलत--( मच के पास खडे होकर ) प्यारे बन्घुओ।! श्राज की शुभ 
घड़ी में यहा इसी सड॒प से एक प्रीति सम्मेलन द्वोने जारहा है। 
जिसको श्राप लोग बढ़े प्रेम श्रौर शान्ति के साथ पूर्ण सफल बनाने 
में सहयोग देंगे। 

( समम्त बराती शान्ति के साथ अपने अपने स्थान पर बैठ 
जाते है | केंलाशवाबू की तरफ से प्रे मचन्द सयोजक की कार्यवाही 
फरने आते हूँ । उनके हाथ में कुछ कागजात हैं। मंच के निकट 
आर ये कार्यवाह्दी प्रारभ करते हूँ ।) 

प्रेम उन्द--आदरणीय युरुचनो एप सुदृद_ सहानुभावो । 

आज यहाँ जो प्रीति सम्मेलन होने जारहा है; उसकी समस्त 

कार्यवाही सचालनारथ सभाध्यक्त की परमावश्यकता हे। में विनम्र 
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प्राथना करता हूँ कि पूज्य श्री सूर्यकान्त जी वेदान्ताचार्य, साहित्या 
चाय इस पद को सभालने का कष्ट कर दसे अनुगृहीत करें। 
(प्रेमचन्द के स्वस्थान अदण करने के उपरान्त दौलतराम 
समर्थनार्थ खडे होते हू ) 
दोज्ञत--मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। 
( श्री सूयकान्त जी आभार प्रदशित करते हुए करतल चनि के 
बीच अ्रव्यक्पठद पर श्रासीन होते हैँ, टोलतराम उनके गले में सुन्दर 
सुगधित सुमना का हार पहिनाते हैं। जिसका सारे सज्न तालियों की 


गड़गडाहट में स्वागत करते हैं ।) 
सयोजक--श्रव कार्यवाही आ्ारभ द्वोती है । श्राप सारी बातो का ध्यान 


से श्रवण मनन करें। श्रव श्रापकी सेवा से श्री नरोत्तम जी शास्त्री 
“सगीतरत्न” वाद्ययन्त्रो के साथ सगायन सगलाचरण करेंगे। 

( वीणापाणि नरोत्तम जी सभापति के समीप आजऊर बैठते है । 
और रुरीले सुमधुर स्वरो मं गजानन विष्नेश्वर भगवान्‌ का स्तवन 


करते हें) 
मगलाचरण 


नरो त्तम-- जेतु' यस्थश्रिपुर दरेण दरिणा, 
व्याजाइलि यध्नता | 
रूप्ठु' वारिभवादुभवेन भ्रुवन, 
शेपेण धरत्त, धराम्‌ । 
पार्वव्या महिपासुर--प्रमथने, 
सिद्धाधिप सिद्धये । 
ध्यात' पचशरेण विश्वजितये, 
पायात्स नागानन, ॥ 
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९9 भजन & 
जय गणेश गशणनाथ दयानिधि, 
सकल विधन कर दूर हमारे। 
लम्बोद्र गजबदन मनोहर, 
कर तिरशल परशुवचर धारे। 
ऋद्धि सिद्धि दोय चेंवर छुलावे, 
सूल के वाहन परम सुखारे ॥ जय ॥ 
ब्ह्माठिक त्तोरो ध्यान धरत हे, 
सुरनर मुनि सब॒ दास तुम्हारे । 
सदा सहाय करो सनन्‍्तन की, 
भक्त जनो के तुम रखबारे ॥ जय ॥ 
( नरोत्तम जी के बेठने पर संयोजक महोदय के कहने पर 
गजानन जी सच पर कविता पाठ करने के लिये उपस्थित होते है | 


गज़ानन--मान्यवर सभापति जी एवं उपस्थित सज्वन बून्द । 
मेरी कविता का शीर्षक “उद्बोवन” है। 
हिन्दू समाज्ञ | तू जाग जाग। 


झागया समय श्रव शीघ्र जाग ॥ 


(१) 
सुख छोड़ अरे ! तजदे चिहार | 
स्वार्थ का ना ले तू श्रधार ॥ 
प्रम्धथान गती के साव साथ । 
दृंटे दिल की है यह पुकार ॥ 
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जग जाये लोया श्रब समाज, 

सुन कन्या दछुखढ विहाग राग ॥ 
है कर्णधार | तू ज्ञाग जाग । 
आगया समय अत्र शीघ्र जाग ॥ 


(२) 
वह पूर्व सनातन शान रहे, 

श्री पृथ्विराज की श्रान रहे । 

घर घर से कन्या ना भठके, 

यद्द दु ख हृदय में ना खटके 
अपने स्वरूप का करो ख्याल, 
सीखा जीवन में तनिक त्याग । 

रे युवक । जगत्‌ तू जाग जाग । 
शआरागया समय श्रत्र शीघ्र जाग ॥ 


(३) 
प्रतवरण >म से धारा है, 
किर दो दहेज क्या नारा है ? 
कहता डठे की चोट मार, 
लुगा यह्द धर्म हमारा है। 
चिनगारी लगी सभी दिल में, 
जन जन में वधरकी प्रलय आग ॥ 

रे घमंत्रीर | ते जाग ज्ञाग । 
शागया समय अत्र शीघ्र जाग ॥ 


दृद्देज ] [ ८७ 
(४) 


गौरप कन्या का बना रहे, 





तेरा सस्तक भी तना रहे। 
दम्पति सुग्ब को पा महान, 
सब्र प्रेस पूर्ण हो करे गान । 
कस कमर करो अब यह प्रचार, 
लेवे ना घृणित दहेज भार । 
कमन्याओ की है यही माँग । 
है धीर घीर । तूँ जाग जाग॥ 

( तालियों की गडगडाइट में गनानन जी स्वस्थान अहण 
करते हैं, और सयोजरू महोदय के कहने पर उमाकान्त जी आज के 
लिए, पूर्व निर्धारित विषय “विवाह में दहेज” पर ढठो शब्द कहने 
को मंच पर उपस्थित होते हैं । ) 

डउमाकान्त--पज्य सभाभ्यक्ष महोदय । एवं समुपस्थित सजलनों ! 

परम पृज्य पिता परमेश्वर ने मनुप्य को स्वतन्न्नता प्रदान की 
है; परन्ठु इसका भी उपयोग वहीं तक किया जासकता है, जो दूसरों 
की स्वतन्त्रता सें बाधक न हो | इस स्वतन्त्रता के सदुपयोग रूपी 
अमृल्य निधि को अ्रक्षुएण बनाये रसने के लिए सुग्वाभिज्ञापी मानव 
जीवन क्षेत्र में नियम और सर्यादा के परकोर्टों का निर्माण करता है। 
विद्ाह संस्कार भी उन घावजश्यऊ परकोटों में से एक रद परकोटा 
है। जिसमें दो प्राणी भावुकता, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, कल्पना के 
पंचद्रश़््यों से अनन्त भचन दा निर्माण करते है । 

विदाह सुख सम्पप्त जीवन का एक भावषुर्ण मगलगान है, 
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जग जाये सोया अब समाज, 











सुन कन्या दुसद विहाग राग 
हे कर्णघार | तू जाग जाग | 
आगया समय श्र शीघ्र जाग ॥ 


(२) 
वह पूर्व सनातन शान रहे, 

श्री प्रथ्विराज की श्रान रहे । 

घर घर में कन्या ना भठके, 

यह दु ख हृदय से ना खटके 
अपने स्वरूप का करो ख्यात्न, 
सीखो जीवन से तनिक त्याग । 

रे युवक । जगत्‌ तू जाग जाग। 
आगया समय श्रब शीघ्र जाग ॥ 


(३) 
प्रतवरण प्रेम से धारा है, 
फिर दो दहेज क्या नारा है ? 
कहता डडे की चोद मार, 
लूँगा यह धर्म हमारा है। 
चिनगारी लगी सभी दिल मे, 
जन जन से धघकी प्रलय आग ॥ 
है धमंत्रीर | तूँ” जाग जाग । 
प्रागया समय अब शीघ्र ज्ञाग ॥ 


दृष्देज ] [ ६७ 
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गौरघ कन्या का बना रहे, 





तेरा मस्तक भी तना रहे। 
दम्पति सुख्ब को पार्चे महान, 
सत्र प्रेम पूर्ण हो करे गान। 
कस कसर करो अब यह प्रचार, 
लेवें ना घृणित दहेज भार | 

कन्याओं की है यही माँग। 

हैं धीर वीर ! तूँ जाग जाग ॥ 
( तालियों की गडगडाहट सें गजानन जी स्वध्थान ग्रहण 
करते हैं, और सयोजरू महोदय के कटने पर उमाकान्त जी आज के 
लिए. पूर्व निर्धारित विषय “विवाह में दहेज” पर ठो शब्द कहने 


को मंच पर उपम्थित होते हैं। ) 
उम्माकान्त--पज्य समाभ्यत् महोदय । एवं समुपस्थित सज्जनों । 


परम पृज्य पिता परमेग्चर ने मनुप्य को स्वतन्त्रता प्रदान की 
है, परन्तु इसका भी उपयोग वहीं तक किया जासकता है, जो दूसरों 
की स्व॒तन्त्रता सें बाधक न हो । इस स्वतन्त्रता के सदुपयोग रूपी 
अमृस्य निधि को अश्रच्ुण्ण बनाये रखने के लिए सुख्वाभिज्ञापी मानव 
जीवन ज्ेत्र में नियम और मर्यादा के परकोर्टों का निर्माण करता है। 
विवाह सँसस्‍्कार भी उन आवश्यक परकोटो में से एक दृढ़ परकोटा 
है। जिसमें दो प्राणी भावुफता, ध्द्धा, भक्ति, विश्वास, कल्पना के 
पंचढरत्यों से अनन्त भवन का निर्माण करते हे । 

विचाह सुख सम्पन्न जीवन का एक सावपूर्ण मगलगान है, 
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जिसकी भधुर मनोहर श्राकर्पफ स्थरलद्दरी माठऊता में नरनारी सेव 
छुके भ्रौर भीगे रहते है । 

विवाह जीवन कल्पब्ृत्त की व्रिशाल शाखा है। जिस पर श्रनेक 
मनोरथरूपी अ्रमर फलो की उपलब्धि होती है, किन्तु महादु ख है 
कि आज दम स्वार्थ की तीदृणघार युक्त दहेज रूपी कुठार से इस 
कर्पतरु को छिद्न मिन्न करके सुम्ब की कपोल कल्पना करना चाहते 
हैं। जो बिन्दु में सिन्दु, जल में अनल श्र कण से भण के समाने 
के सदश है। 

प्राचीन युग से विवाह मे दहेज प्रथा का गौण स्थान था, फिन्तु आज 

दहेज की प्रधानता-स्वार्थ परायणता ने विचारशील भहानुभावो के 
हृदय सें भी बडा परिवर्तन कर दिया दे | सज्जनन्वन्द त्याग के महत्् 
को विस्म्ृत कर बेटे हैं । पुरुपार्थी बीरो को अपने पुरुपार्थ का गये 
नहीं रहा | जिसके परिणाम स्यरूप चतुर्दिक्‌ में हाहाकार श्रौर 
अशान्ति की कोलाहल ध्वनि सुनाई देती है। 

जिस प्रफारा समझदारी श्राने से पद्दिले ही मादक यौवन 
विल्नीन होजाता हे-मालाफ़ार की सूची से विद्ध होने से पूर्व ही 
सुन्दर खुगन्धित सुमन कुम्दला जाते हैं-स्वागगामिनन्दन के लिए 
घृमधाम से सुसज्जित सुन्दर बाग उपभोग करने के पूत्र ही श्रीहत सिहर 
उठता है, थ्से ही दहेज दावानल के कारण कन्याग्रो का श्रलिकुल 
कलकल्न कलित कानन विकसित होने से एवं ही दग्प ह्वोजाता है। 
इसीके कारण कुछीनो को कुलीनता से, गुणिजनो को शुणगरिमा से 
घुरुपार्थियों को पुरुपार्थजन्य फल से सदेव वचित रहना पडता है। 





दहेज ] रा आ 
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थराज समाज के चतुर, सुयोग्य, सन्नन-कुल-सुकुग्मशियों की भाँखि 





भी इस दहेज की आंधी ते बन्द करदी हें। कुछ काल पूर्व जो 
लोग विवाह भें दहेज ञआ्रादि के ठहुगाव की छुरीतियों को अनुचित 
कहते थे, वे ही श्राज. स्वार्थ, लोस के चरण चेरे दनकर दहेज लेकर 
छाती फुला-फुलाकर इतस्तत. निर्लच्य साभिसान फिरते नजर 
आते है। 

आज समाज के अधिक घनी पप्रसीर जन भी दहेज के नास 
पर दरिठ्रनारायण के आचरणो का अचुऊरण कर रहे हैं | आज, 
समाजरूपी सरसब्ज बाग के सुगन्धित फूलों से हृदय्राकपक मधुर 
गन्ध की जगह हृदयोदुदेजक स्वार्थ की विषम दुर्गग्ध निकल रही 
है। जो धनिकदर्ग शीतरूराशि के समान समाज की शोभा थे वे 
ही आज दहेज लेकर लोभ की उल्काओ से उसे ञ्लातकित कर रहे 
हैं । दद्देज की प्रचुरता सर्वसाधारण में अ्रभाव के भावो की सर्जना कर 
रही है , जिसले गरीय जनता निराशा के थाँसू पी पीकर जी रद्दी है । 
ऐसी विषस परिस्थिति से ससाज की रक्षा करना प्रत्येक मानव का 
धर्म है, कर्म है) कर्तव्य दे । 

यदि आप समाज सें सुन्दर, सुखठ, व्यवस्था का निर्माण करना 
घा्द, युवकों को उन्धतिपथ पर प्रग्नसर होते ठेखना चाहें, समाज 
की सुन्दर, सुशोल, युणवती,सुकन्याओं को विकसित करना चाहे,तो 
आज ही प्रतिक्षा करें, कि सत्यानाशी स्वा८प० दहेज का कहीं भी 
समर्थन न करेंगे । इस वहेज के बनावटी, दिखावटी रूप का सर्चन्र 
विरोध करेंगे । इसो म॑ समाज का कल्याण है। 

“जयहिन्द” 


६० ] [ दहेज 
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( श्री उमाकान्त शर्मा अपना व्याख्यान समामत कर स्वस्थान 
ग्रहण करते हैं, श्रोर सबोजफ महोदय की आजा से श्रीगंगाधर 
दहेज पर स्वतिर्मित एक कविता पढ़ते हैं ।) 











गगाधर--श्रद्धास्पट सभापति जी ! एवं परमप्रियमित्रों । मेरी कविता का 
शीर्ष'“अ्रबला की करुण कहानी है?” हे । 


शवला की करुण कहानी है । 


(१) 

शेशव में थीं श्रनवद्य प्रभा, 

परिजन सब प्रेम दिखाते थे । 
पढ़ने में थीं आतुर चातुर, 

शुचि शारद कद्द बतलाते थे । 
यौवन घम्बर जब ओढ़ लियो, 

फिर निरस निरख भय खाते हैं। 
दुख दहेज की देवी कह, 

शूलो के कुसुम चढ़ाते है । 


(२) 
में सोच रद्दी व्याऊुल द्वोकर, 
ना, जीवन का कुछ मूल्य रहा । 
जँह बरस रहे थे, थरम्रृतकण, 
अव गिरते शिर पर उपल वहाँ। 
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यौवन बसन्‍त पतझड ढीखे, 
कैसा यह नव-परिवर्तन है। 
विदृलित, कपित अरमान सभी, 
शु दे 
नव जीवन का सम्मदन दें। 


(३) 

श्री शेलसुता सी अचल-हृदय, 

सेवा की बहती सरिता है। 
जिससे गठबन्धन जीवन का , 

उस काज्यपुरुष की कविता है । 
केसी यह हीन-मलीन-दशा, 

पशुवत्‌ हा । बेची जाती हैं । 
यदि ग्राहक ने झुस सोड़ लिया, 

पढ पिजरे में विलखाती है । 


(४) 


कभी लटक रही, फाँसी पर हैं, 

कभी जीती ही जल नाती हैं। 
कभी डूब रही गहरे जल सें, 

कभी विष खाकर सुख पाती हैं। 
दुर्ध' दहेज दानव हारा, 

होती निर्मम कुरवानी है। 
युवकों |! कुछ सोच विचार करो, 

झवबला की करुण-कहानी है 


४२ | | दह्देज 
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( तालियों की गड़गढ़ाइट मे गयगाघर बेठते हैं, और 
संयोजक महोदय द्वारा नाम पदने पर बाल गयाधर अपनी कविता 
सुनाने के लिए खडे होते हैं ) 

बालगगाधर---सम्माननीय सभापति महोदय एच सम्ुपस्थित सुहृदय 


चुन्द्‌ । 





(१) 
ऐ मानव | सत कर सनमानो, 
मानवता मोह-निशा में हे। 
सुख शान्ति सरोज विकास नहीं, 
ढानवता सर्व दिशा में है। 
बहती जलघार विलोचन मे, 
माँ का प्रैचल भी सिंचित हे। 
हा | पिता घप्िसक कर रोता है, 
रस सौस्यसुधा से बचित है। 
(२) 
तू धीर वीर गभोर जगत मे, 
पुरुवसिंद कहलाते हो । 
कन्या के पाणिग्रहण पूव, 
फिर भी दहेज ठहराते दहो। 
शक्नी अमोध जब तुम में दे, 
निर्धन से क्यो कदराते हो, 
क्स्या जो घर की लच्मी है, 
उसका भी मोल लगाते दो। 
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(३) 
रे । देख ससाज की हीन दशा, 
इक दिन तू सी घबरावेगा | 
जलती दहेज की ज्वाला में, 
तू भी निर्मम जल जावेगा। 
शत सवा सुनहला स्वप्न तेरा, 
चिर काल न रहने पावेगा। 
अपनी भंगिनी या बेटी का, 
जिस दिन तू ब्याह रचावेगा। 


(४) 


हम सुख समाज की डाली हे, 
बल तू” इसका रखवारा है। 
हम स्तेह-फलों से कुकी हुईं, 
वस दूँ ही एक सहारा है । 
तब प्रेम का नेम निराला है, 
तेरा डिल इतना काला है। 
तूँ धनसद में वेसुध होकर, 
पागल कितना मतवाला है। 


(४) 


भयभीत हुई सारी तनया, 
चिर, स्नेह का धाया लोद दिया । 
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दिल दर्पण भोली कन्या का, 
लालच पत्थर से फोड़ दिया | 
हम कहाँ । पुकार करें. फिससे, 
जग में फिर कौन सहारा है। 
करदो दहेज को शीघ्र बन्द, 
यह अ्रजुनय नमन इमारा है। 





( बालगगाघर कविता पाठ करने के पश्चात्‌ श्रपनी जगह 
पर बैठते हैं, और संयोजक की आज्ञा पाकर श्री चन्द्रशेखर “दहेज” 
शीर्षक कविता पाठ करने मंच पर उपस्थित होते हैं ) 


चन्द्रशेखए--सभाध्यक्ष मद्दोद्य एवं समागत सज्जन बन्द ! यह कविता 
दहेज के दुष्परिणाम को लक्षित करके लिखी गयी है । 


(१) 
नाश | नाश | हा महानाश | 
विध्वस एक गूंज़ता गगन में । 
अम्बर-तल अवनी पर शाता, 
झाग लगी, प्रत्येक सदन में । 
प्रलयकारी दृश्य. सामने, 
श्ॉस जिनको देस न पाती। 
कन्याओ की हीन दशा है, 
जगह जगह वे ठोकर सातीं ॥ 
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जन-जन-सन सें नया जागरण, 
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केसे स्वार्थ सिद्ध शत दोगा। 
गादी मेहनत का घन संचित, 
पानी जेसा नहीं बहेगा। 
कन्याओं के मोल तोल पर, 
महल मनोहर खडे न होगे। 
मनमानी श्रव नहीं चलेगी, 
उत्पीडन, शोपण ना दोगे। 


(३) 


अत्याचारों की कुयन्त्रणा, 
सानव होकर कौन सहेगा। 
अपनी तनया को वलि देकर, 
कौन वाप चुपचाप रहेगा। 
सहने की सीसा होती हे, 
स्‍्वार्थी लोगो का जमबट हैं। 
कन्‍्याएँ समाज की आशा, 
उनकी निर्मम चिल्नलाहट है। 


(४) 


मानवता का ठम भरते फिर, 
कितने दिवस शोर वीतेंगे। 


5६ । ___[दहेज 


सजग देश है स्वार्थी सज्जन, 
सत्पथः चलना कब सीखेंगे। 
जागो । जागो । युवकी जागो! 
सभल्न, सभल कर पग धरना है। 
तज दहेज शअ्रनुराग राग से, 
कन्यावरण मधुर करना हैं। 


[ चनद्रशेखर कविता पाठ करने के पश्चात्‌ करतलब्बनि में 
स्वस्थान अहण करते हैं. ओर संयोजक मद्दोद्य के निर्देश करने पर 
“व्याख्यान वाचस्पति” श्री भारतभूषण “दद्देज? पर ढो शब्द 
कहने को मंच पर उपस्थित होते हैं ] 

भारतभूषण--परममान्य सभाध्यक्ष महोदय एवं समागत सज्नों ? 

इस असार परिवर्तनशील ससार मे स्वार्थ के समान कोई कडी 
वस्तु नहीं है। सहस्रो कृपाणो, लासो बन्दूफ़ो, श्रगणित डदृजन 
बसों से भी हसको कुकाना, नरम फरना, टढ़ा करना, टेढ़ी सौर है | 
लेकिन ऐसे कठोर वद्रस्वरूप स्वार्थ को भी प्रेम रूपी मन्त्र से पानी 
पानी किया जा सकता है ! जिस प्रेम मन्त्र का प्रणव श्रक्तर 





विवाह सँसस्‍्कार है । 
यह अत्यन्त दुर्भाग्य का विपय है) कि ऐसे अमोघ प्रणयरूप 


विवाह सँसस्‍्कार को दूषित दहेज श्रादि कुरीतियो के दुव्यंसनो से 
निर्जीव बनाया जारहा हे। भव-भूतियों के भडार भारत में यद्द वहेज 
प्रथा कुत्सित कलंक हैं। कीर्तिइच्छुछ, स्वार्थी सल्नन लोनी इसे 
अपनाने में श्रपना गौरव और धर्म समझते है, किन्तु धर्म की श्राठ 


च् 
में यह उनका केवलमात्र स्वार्थ साधन ही है । 
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समाज के बढ़े बडे प्रख्यात रईस जब अपनी तनया के विवाह में 
पच्दीस पच्चीस हजार का चेक भेजने सें अपना गौरव और इज्जत सम- 
भते हैं; तब शिक्षाप्र सी समाजहितेषी सज़नों का मस्तक चार 
श्रादमियों के सध्य शर्स के मारे अवनत होने लगता है। विवाद मे 
किसी प्रकार सी दहेज का दिखलाबा करना इस लोभ विषधघर 
भुजग को पय पान कराकर उसे और भी भयकर बनाना है, जिसके 
दर्शनमात्र से सर्व साधारण धर धर कॉपने लगते हैं | ऐसी झरीतिशों 
का किसी प्रकार भी समर्थन करना समाज के सरल पथिको के पथ 
में काटे बिछाना है। मानवजीवन के लहलहाते सरस मादक वसन्‍्त 
में पतकड़ का प्रसार करना है। निर्धन जनता के हृदय पाठल पटल 
पर पावक, पत्थर और शोरित का वर्षण करना है | 

जिस प्रकार शेलनिवासिनी सरिता पातालतोढ़ कालचत्‌ भर्य॑- 
कर गरतों को भी ढाँक कर चलती है; इसी प्रकार समाज के कुछ 
लोग भी अपनी चातुरी से इन कुरीतियों की वक्र-रेखाओों को धर्स 
सलिल की श्राड में छिपाकर चलने का प्रयत्न करते हैं, जिसके दुष्प् 
भाव को समाज अब सहन करने को पूर्णत अससर्थ है । 

इस प्रकार के घृण्णित कार्य ही आ्राज समाज में प्रसत श्रव्य- 
वस्था, अनेतिकता और श्रमर्यादा के प्रमुख कारण है। लोभ 
स्वार्थ के अ्न्धकार में सारे सज्न समाज के गुणरूपी दृक्त, पौधे, 
लताएँ श्रन्तद्वित होरहे हैं । 

किसी प्रकार दोर को पकटना सहज होसकता है, किन्तु सब के 
हृदय भवन सें छिपे स्वार्थ चोर को पकड़ना दुलेभ हो रहा है। यह 
चोर भीतर ही भीतर बेटा सारे लोगो की इज्जत, मान, मर्यादा, 
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तथा कन्पाओ का शील गुण , जीवन तऊ फा अ्रपहरण कर रहा है। ऐसे 
भयकर तस्कर फो निकालने का सब्र को पूर्ण प्रयत्न करना चाहिये। 

जो युवतियाँ पुरुषों के चरण-स्पर्ण मे अपना जीवन सार्थक 
समभती है, सेवा करने से अपना कर्त्तव्य पालन समझती हैं, दु खो 
में अपना समस्त सुस् समर्पण करने में गौरव समभती है उन्हें आ्राज 
दहेज के कारण छुणा, अपसान, तिरस्त्तर की दृप्टि से देखना क्‍या 
कभी सानवता का व्यवद्दार कद्दा जासकता है ? 

आज्ञ घर में कन्याओं के गुरुगीरव को भग कर देना कोमल 
तन्तुओ से भी सरज् शौर सहज सममा जारद्दा है। 

आज ससार को सत्य और मिथ्या मानने वाले भी धर्म श्र 
कर्तव्य को सच्चा मानते हुए मद्दिला समाज का जो अपमान निरादर, 
तिरस्कार कर रहे हैं, वह सभ्य समाज के लिए परम लज्या का विपय है। 

शआ्राज अने८ गुगवती शीलवदी कन्याएँ इस दहेज की कलक 
कालिमा से मुक्क होने के लिए विपपान करती है) सरिता में समाती 
हैं, फॉसी पर लटफती हैं; श्रोर जीते जी श्रग्नि शिस्ता से कुक्तम 
झुलस कर जलती है । फिर भी सच्चे समाज सुधारक स्तव्घ है । 
नेतागण भी चुप है । पचपरमेश्चर भी मौन हैं; जब तक यह कुम्म- 
कर्णी निठा नहीं ह्टेगी, समाज का सुधार, उत्थान श्र सबद्ध न 
निवान्च अर व है । 

इस दहेज के बन्द होने पर सर्वयाधारण का एक साथ मधुर 
मिलन होगा. समास अभिनयशाला में सदा कर्त्तव्यशील सद- 


विवेक का उत्तम दृश्य देग्पने को मिलेगा । 
ग्राशा ही नदी पूर्ण विश्वास है, कि आप लोग मेरे दहेल बन्द 





ली 
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के प्रस्ताव का करततध्वनि के साथ हार्दिक ससर्थन करेगे । 
€ जयहिन्दी” 

( तालियो की गडगडाहट में भारतम्रपण स्वस्थान ग्रहण करते 
हैं, ओर सयोजक महोदय के कहने पर कवयित्री राजकुमारी अपनी 
कविता सुनाने सच पर उपस्थित होती हैं ) 

राज़कुमारी--साननीय सभापति महोदय तथा उपस्थित सुहृदय 





उन्नतिशील सज्ननो । >्ट 
मेरी कविता का शीपफक ६ -- ७ 
रे नर ! दहेज ठहराता क्यो? 
(१) 


के 
द्र्दा 


धीमल कोमल क्म्याओं के, 
भावकुसुम फी अधऊरुलियो को। 
०.६ 
मसल ससल कर फेक रहा क्‍यों, 
खिलने दें उन रग रखियो को । 
मानव बाग सज्ञा हैं उस पर, 
घन शोले बरसाता क्यो? 
रे नर । दहेज ठहराठा क्यों ? 


(२० 
जीएन बीना तोड़ फोडफर, 
स्वर लहरी में ग्राग रूगाक्र । 
मधु वा प्याज्ञा चूर-दूर्ण दर, 
प्तरणी से उसे वहाकर। 
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दो उहेज माँगा फिरता है, 
भिक्षा पाठ पढ़ाता क्यों? 
रे नर । दहेज ठहराता क्यो ? 


(३) 
कन्याओ के शा्चनाद से, 


स्वर्ग-लोफ अरु अस्वर सारे । 
हट पड़ेंगे अब अवनी पर, 
सूर्य चोद श्राकाश सितारे । 
घूृणित वासना से उद्दे लित, 
मोहक नाद सुनाता क्‍यों? 
रे नर ! दद्देज ठहराता क्यो ? 


(४) 
चला गया सामन्त काज्ञ, 
मिट गया स्वार्थ, नवयुग आया । 
जगे सभी हैं कम्मंवीर, 
निर्वल पर करते है दाया। 
चोटी पर चढ़ रह्दी सभ्यता, 
नीचे उसे गिराता कक्‍्यों। 
रे नर । दहेज ठहराता क्यो ? 


(४) 


झ्न्धरढ़ियो का जमधघट है 
उसे मिटाना मानवता है। 
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स्वार्थ लोभ में फूले फिरना, 
नहीं वीरता कायरता है। 
यह आदशे अरष्ट है जग का, 
माँ का दूध ज्ञजाता क्यो? 


रे नर । दृहेज ठहराता क्यो ? 


[ कविता पाठ के बाद जोर जोर की करतलध्वनि में “पुनः पाठ 
पुन पाठ” की आवाज होती है | कवयित्री दुच्चारा कविता पाठ करने 
के पश्चात्‌ स्वस्थान ग्रहण करती हैं, और संयोजक महोदय के सकेत 
से चसन्तीलाल गुप्ता अपनी कावेता सुनाने के लिए मच पर उपस्थित 
होते है | ' 

वसनन्‍्ती लाल--मान्यवर सस्रापति महोदय एवं उपस्थित सज्जन समाज ! 
मेरी कविता की शीपंपढिक़ है । 
“ज्ञारी आदर्श कहाँ, है ? 
मद्जल मसाधुर्य कहां” है ? 
(१) 
पग पर पर कुचल्ली जातीं, 
मनहर सेवा की कलियाँ। 
घर घर से सदा विखरती, 
अनमोल अश्रुकी लड़ियाँ। 
कब हो ससाप्त यह दुख को, 
भानव जीवन की घड़ियाँ। 
जकड़ी कुरीति से रोतीं, 


38 । 


£' कु 





दृदेगी कब ये कड़िया । 


यह विक्ट विधात जहाँ हे, 


नारी आदर्ण कहा है ? मगल माधुय कहां है ? 


(२) 

सुमनों सी जो थीं हँसती, 

अघरो पर खुशी कहाँ है। 
पुलिनो की मधुर सरसता, 

साठकता धरा फहा है। 
वह पचम पिऊ का गायन, 

माउफ सज़्री कहा है। 
दयनीय दशा है पग पगण, 

फिर श्रन्तर्मिलन ऊहा है। 
देवी का रूप कहा हैं? 


नारी आदर्श ऊद्दा । । मद्जल माउुर्य कहां है ? 


(३) 

घे मग मग ठोकर साती, 
झोसे कर मर भर श्राती । 

वे मोल को दर दर जाती 
फिर भी है दौर न पाती। 

मानव जीवन की माँकी, 


७ 


देस देस सरमाती । 


4५४ 


छठ्मा से शिर न उठातीं, 
थे मन ही मन पिलसाती। 
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पुरुषों ! पुरुषत्व कहाँ है! 
सारी श्रादर्श कहों हे । सद्डल साधुर्य कहाँ हे ? 


(४) 


प्रदो से सनोहर फिरणो, 








का नतेन अब कम होगा । 
ये सूखी हैं लतिकाएँ, 
लरसावन फिर कब होगा । 
रसराज़् कमल कलियों पर, 
गुज्ञार सघुर कब होगा। 
पीछे कुरीति रजनी के, 
जागृत प्रभाद कब होगा । 
जब मोल उहेज न होगा। 

नारी शआ्रादर्श वहाँ है । मगल साधुय वहाँ है ! 

( करतल ध्वनि में कवि अपना स्थान ग्रहण करता है, और 
संयोजक के निर्देश को पाफर कवि सनन्‍्तोपष अपनी कविता पढ़ने 
उठते हैं ) 

सम्तोप-- परस श्रद्ेय सभापति ज्ञी | एव प्रन्‍्य श्रोत्ागण । 

मेरी कविता से यह दिखलाया गया है; कि पवित्र चेवाहिक 
प्रद धारण करने याले दो प्रेमियो फो वहेम किस प्रकार दग्ध करता 
है, जिसका करुणापूर्ण दुश्य मेरी कविता में देखिये --- 


(१) 
थी लगी सुभीड,वराठिव की, 


गुलजार भवन भी होताथा। 
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स्वागत की थी चहल पहल, 
अतिप्रेम प्रदर्शन होता था। 
जिस जगह बना था शुभ मंडप, 
मल्लयज समीर मन भाषा था। 
सुख की छाया की छाया में, 
आनन्द अनोसा छाया था। 
उन हँसती आखो को क्षण में अगार उगलते भी देखा । 
कन्या के मानसरोबर पर फिर कौगो को उड़ते देखा॥ 


(२) 
चोँदनी बनी घर की कन्या, 
मुसफाती तारो के सग में। 
केरच प्रसक्ष पथ का निमर, 


मरता था मर भर श्ॉगन सें। 
जीवन पयोधि लहराता था, 


कामना लहर मदमाती थी। 
शीतल सुगध मधु गध अ्रंघ, 
मलयानिल्ल छुटा सुद्दाती थी। 
स्वार्थ दहेज की श्रॉधी में पल में सबको छिंपते देग्वा । 
वर्षा म॑ फिर तो जार जार, उस प्रागण को रोते देसा ॥ 


(३) 
डाली पर तनया सिली कली, 
मादक सौरभ मतवाली थी। 
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उपवन ह्ूस कम रहे मद से, 
कोयल की त्तान निराली थी 








हरियाली छिटक रही चहुँटिश, 
अमरो का गान सुद्ाता था। 
चनमाली कभी जो आ निऊला, 
सुच्बसे वेसुध हो जाता था। 
लोसी दर कर से धारा था; फिर डाली को दूटते देखा । 
सूनी टाली, सूनय उपचन, वनसाली को रोते देखा ॥ 


४ 
सच बीतठ गई सुख की घढियों, 
रचि के सम्मुख था, अधियारा । 
पाखणएड कर रहा श्रद्धदास, 
सदणुण फिरता सारा मारा। 
भारत के कोने कोने में 
शातक चतुर्दिश है छाबा। 
मानवता की सुख्व गोदी से, 
मानव दानव चन चिल्लाया । 
पश्चिम सागर में कीतिसूय को, व्यस्त श्रस्त होते देखा। 
रवि की दयरीय समाधी पर, शशि को फिर इठलाते देसा। 


५ 
कन्या की झोखें भीगी थीं, 


दर अचनत मसम्तक चद्दत्ा था। 
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यह प्रम नहीं ब्चकता है, 
नीरस जीवन से इरता था। 
अधम अधम यह महा अधघम, 
में ना दहेज ठहराडेंगा । 
किस मुंह से माँगू क्षमादान, 
निशि में केसे बतलाऊँगा। 

घरने गलती स्वीकार किया) फिर नूतन परिवतेन देखा । 
निर्माणरध्वंस के साथ साथ फिर दम्पति सबर्धन देखा। 

( तालियों की गढगडाहट में कवि सन्तोप बेठते हैं, और 
सयोजक मद्दोद्य की प्रार्थना पर समाध्यक्ष महोदय अपनी विचारा- 
भिव्यक्ति करते हैं ) 

सभाध्यक्त--श्रादरणीय महिलाग्रो एव सभागत मद्दानुभायों ? 
यह ससार एक विचित्र विराट श्रभिनयशाला है; जिसमे भोक्तलापुरुष 
कर्त्री प्रकृति के साथ भिन्न भिन्न प्रकार का रग-विरंगा अश्रभिनय 
किया करता है । उभय पात्रों में से किसी एकका भी श्रभाव 
अभिनय लीला को श्रएर्ण एवं श्रर्चिकर बना देता हे, यद्द सरस 
न्‍॒ ससार युगलख्प का ही प्रतिफज्ञन है | इसका श्रनुपम सच्चा स्पष्ट 
स्वरूप -- 

पोडश कलापूर्ण निशानाथ तथा नज्षत्र लोक की साम्राज्ञी रोहिणी 
की प्रणयकेलि में अकु रित होते देसा । 

श्रग जग मानस पटल से भूऊम्प पेंदा करने वाले कन्दर्प भर 
करकुसुम कक्षण की कनकार से मानव मनक्रो मुग्ध करने वाली रति 
सुरत में विकसित होते देखा । 
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समस्त विश्च का अपने गभीर निनाद से प्रतिध्वनित करने 





घाले महासागर के साथ, हिमगिरि के धवल रसणीय सोपानो से मन्द- 
भनन्‍्द मुसकाती, ध्यवतीर्ण होती, शस्यश्यामला, शादिकाभिसंडित, 
फानन कमनीय कुसुमालकृत प्रियतम राग रजित, कल कक्ष निना- 
दिनी सुरसरिता के उल्पाह प्रवाहो से पक्लवित होते देसा । 
पघ्यन्तस्तत्न सें घेइला धा सघुर भार लेकर श्रजरू एक रस से घुल 
घुल वर जलने पाली दीपशिखा के सग, रूप माधुरी पर सुग्ध, 
सदाशयता से प्रेस विभार, एकात्मभाव के लिए चविह्वल पतगों मे 
पुप्पित होते देगा । तिमिर-तति के विषापसरण फे लिए प्राथमिक 
सज्ना सम्पादनार्थ अरुण फो ्रषित कर स्वर्ण सज्ित दिव्य रथ पर 
झ्रारूड हो, रश्मि सुया कलश को करमें से प्राची सें उदयगिरि मंच 
पर विद्देसते भुवन-भास्कर के सम्मुख, सरोवरों के सरस पयरत 
पर्यट्वों पर श्रेंगड़ाइयां लेती सरोजनी की अधर माधुरी में फलित 


होते देखा । 

ठभी तो कहा गया है।-- 

ुफल ४४०एंप 8 8 एथेए? 

मानव जगत सें भी सुन्द्र शिक्षाप्रद, कल्याणप्रद, अभिनय 
के लिए स्डी पुरष प्रधान &ग माने गये हैं। इनके अभिनय का 
सरलाचरण देवाहिक सम्बन्ध के साथ ही साथ प्रारंभ होज्ञाता है ; 
जिससे पुत्र, दमन्या, भाई, बहिन, गुरु, शिप्य, ग्रादि अश्रनेक कला- 
फार पझपने भिन्न भिन्न प्रार के कलापूर्ण कुशल श्रभिनय के कौशल 
भदर्शन से कसी से पीछे नहीं रहना चाहते । 

परन्तु बदे दुख का प्रसंग हे; कि यद्द एविश्न वियाद सँस्‍्कार 
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स्वार्थ भूखंड पर सज्जनता रहित प्रेमभात्रविरत, श्रनेऊ कुरीतियों 
के साथ सम्पन्न फिया जाता हैं + जिसमे दृषित दहेज का प्राघान्य 
रहता हे । 

आजकल की वरात को देखकर तो ऐसा मालूम पइता है, कि 
अज्ञानता के अश्व पर दम्भरूप दुलद्दा आआरूढ है। लोभ, लालच, 
मोद्द और द्व प पार्षद बनकर" मथुरी नौबत” बजा रहे हैं। वृष्णा 
कुमारी नर्त्तकी के रूप में निर्लजता पूर्ण नृत्य प्रदर्शन कर रही है। 
अभिमान, अ्रहंकार, स्वार्थ, पाखड, सुन्दर वस्त्र एय चाभूषणों में 
झपने को छिंपाकर सजाकर वराती बने हे । चिन्ता, भीति, पीड़ा, 
दहेज में कीमती सामग्री के स्थान पर प्रदान की जारही हे । 

भूनोक गौरव भारत से मानवीय भद्धभावनाएँ धीरे धीरे लुप्त 
दो रही हैं। प्रेम, विश्वास, सत्य, न्याय, सहयोग, समत्व भ्रादि जो 
मनुष्य की श्ात्मा का पुष्टिकर भोजन हे, दुलभ द्वोरहा हे । पशुब्रल, 
घणा, द्व प, ईर्प्या, लोभ, पासड के मद भरे प्याले पी पीफर मानव 
म्रतवाले उन्मत्त होरहे € । 

इन कुरीतियो के विषाक्र प्रभाव से मानव महासागर सारा का 
सारा खारा द्वोरद्दा है । इसके सारे पानी सेन फ़िसी मनुष्य के 
मस्तिष्क रूपी भूसठ का विकास होरहा हे न फ़िसी के द्वदप 
रूपी खेतमें श्रादुर्श भावनाय्रो के सुगन्धित सुन्दर समनी का बीजा- 
रोपण ही होरदा है + न कोई वरिपदा का मारा परिस्थिति का 
प्यासा, सहायता की एक घूंट भी पीकर 'व्पनों तृपा शान्‍्त 
कर पाता हे । 

भ्राज़ समाज में चारो तरफउन्यायों की श्रकात झत्यु की कल्दन- 
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समस्त विश्व का अपने गभीर निनाद से प्रतिध्वनित्त करने 





घाले महासागर के साथ हिमग्रिरि वे धवल रमणीय सोपानो से मन्द- 
भनन्‍द सुसकाती, अबनतीर्ण होती, शस्पश्यामला, शाटिकाभिमडित, 
फानन कसनीय छुसुमारूंकूृत प्रियतम राग रंजित, कक्ष कल निना- 
दिनी सुरसरिता क उत्साह भधयाहो से पहुबित होते देखा । 

प्रस्तस्तल मे चेदना का मधुर भार लेकर अजस्त एक रस सें घुल 
घुल वर जछने चाली दीपशिखा के सग, रूप माधुरी पर सुग्ध, 
सदाशयता से प्रेम विभार, एकात्मभाव के लिए. विह्लल पढणों में 
पुष्पित होते देग्वा | तिमिर-ठति के विषापसरण के क्षिए प्राथमिक 
सज्जा सम्पादनाथ अरुण को >्रपित कर स्वर्ण सज्वित द्व्य रथ पर 
आरड हो, रश्मि सुधा कलश को करमें ले प्राची में उद्यग्रिरि मंच 
पर विदँसते भुवन-भास्कर के सम्मुख, सरोवरों के सरस पर्यस्त 
पर्यझ्लों पर प्रंगटाइयों लेती सरोजनी फी अर माधुरी में फलित 
होते देखा । 

ठसी लो कहा गया हे.-- 


“पुल एएएणे०त 48 8 एथाए? 

झानव जगतू सें भी सुन्दर शिक्षाप्रद, क्क्याणप्रदु, श्भिनय 
के लिए स्थ्री पुरष प्रधान »ग माने गये है । इनके अभिनय का 
मंगलाचरण ज्याहिक सम्पन्ध के साथ ही साथ प्रारंभ होजाठा है ; 
जिससें पुत्र, कन्या, भाई, बहिन, गुरु, शिष्य, श्रादि अ्रनेक कला- 
कार शपने भिन्न भिन्न प्रकार फे कलाएण कुशल श्रभिनय के क्ोशत्त 
प्रदर्शन से किसी से पीछे नहीं रहना चाहते । 

परम्तु बढ़े दुख का प्रसग है? कि यद्द पवित्र विवाद सँस्‍्कार 
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स्वार्थ भूखंड पर सज्जनता रहित प्रेमभावत्रिरत, श्रनेक कुरोतियो 
के साथ सम्पन्न किया जाता है > जिसमे दूषित दुहैज का प्राधान्य 
रद्दता है 

आजकल की बरात क्रो देखकर तो ऐसा मालूम पड़ता है, कि 
अज्ञानता के अश्व पर दम्भरूप दुलहा आरूढ है। लोभ, लालच, 
मोद और द्वे ध पा्धद बनकर“ मथुरी नोबत” बजा रहे हैं। तृप्णा 
कुमारी नर्तकी के रूप में निर्लज्वता पूर्ण नृत्य प्रदु्शश कर रही है। 
अभिमान, श्रदकार, स्वार्थ, पासड, सुन्दर वस्त्र एये श्ाभूषणों में 
अपने को छिपाकर सजाकर बराती बने है । चिन्ता, भीति, पीदा, 
दहेज में कीमती सामग्री फे स्थान पर प्रदान की जारही हे । 

भूनोक गौरव भारत में सानवरीय भद्वभावनाएँ धारे धीरे लुप्त 
हो रही हैं। प्रेम, विश्वास, सत्य, न्याय, सहयोग, समत्व शआावि जो 
मनुष्य की झात्मा का पुष्टिरर भोजन दे, दुर्लभ होरहा हे । पशुयल, 
घृणा, द्व ध, इर्प्या, लोभ, पाखड के मद भरे प्याले पी पीकर मानय 
मतवाले उन्मत्त होरहे हैं । 

इन कुरीतियों के विषाक्त प्रभाव से मानव मद्दासागर सारा का 
सारा खारा दोरद्या है । हसके सारे पानी सेन किसी मनुष्य के 
मस्तिष्क रूपी भूख” का विकास होरद्ा है न डिसी के छदप्र 
रूपी खेतमें श्राद्श भावनाओं के सुमन्धित सुन्दर सुमनो का बीजा- 
रोपण ही दोरदा है , न कोई विपदा का मारा परिस्ग्रति का 
प्यासा, सहायता की एक घूंट भी पीकर श्रपनी तृपा शाल्त 
कर पाता है ! 

झान समाज में चारों तरफ कन्याग्रों की श्रकाल 8 की प्रन्दन- 
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ध्वनि, युवतियों दी शझात्महत्या की चीत्वार, अभिभावकों फी 
निर्धनता की करुण पुकार सुन सुन कर कानों के परदे फट रहे हैं । 
श्राज सनुप्य के लिए उत्तुग हिसमगिरि,विशाल महासागर, और 
घनराज केशरी को अधीन कर लेना सहज है; किन्तु समाज की 
कुरीतियों का दमन करने से आ्राज वह असमर्थ होरहा है । 

जिस प्रकार श्वान सूखी सढ़ी निर्मास हड्डी से अपने रक्त को 
ही पान कर खुश होता है, उसी प्रकार अपने प्रियजन बन्धुश्रों सें' 
दहेज लेकर उनकी पु जीभूत सुखराशि का पान कर अ्रर्पने को 
कृतकृत्य समभना श्रज्ञान की पराकाप्ठा है । 

निस सूर्य मढल से सारा जगत प्रकाश प्राप्त करता हैः वद्द 
भी रजनो के राज सें श्रन्घकार में विलुप्त हो जाता हे। जिस 
चन्द्रमडल के प्रक्राश सें सारे तारागण चमऊते हैं,वे भी दिन में 
अ्रन्तद्वित होते देखे जाते हैं. । सर्वव्यापी सदागति पव्रन भी स्थिर 
नहीं रहता | 

महासागर की गननचुम्यित लद्द॒र भी कसी एक रूप में नहीं 
रहईंदीं । यद मनुप्य किसी से हठात्‌ कोई चीज लेकर उसे स्थिर 
कायम करके सुख को अमिलापा जो करवा है; यह सिवाय चुद्धिमान्य 
& और क्या कहा जा सकता है ? 

दीपक तले श्रन्धेरे के समान मनुप्य शअ्रपनी गज्ञतियाँ नहीं 
देखता, यदि किसी क्षण भी वह अपनी गलतियो पर विचार करने 
की चेष्टा करे तो उसकी भूलों में सुधार के साथ साथ वहद्द अपना 


जीवन पथ भी प्रशस्त वना सकता है। 
शाज महिलाओं का मान सबर्धन करते हुए कुन्ती और मदा- 
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खसा ऐसी साताओं का पूजन करना है। 


युवतियो के ग्रुणो को विकसित करते हुए सीता सावित्री सी 
पतियों का दर्शन करना है। 


प्रूव प्रह्द से बालकों की क्त्तैब्यनिष्ठा पर सबैत मोद 
भरना है। भजन भीम से योद्धा बनकर नित्रलों की रचा करते 
हुए राष्ट्र से अ्रपू्व शक्रि का सचार करना है। इसलिए प्यारे 
बन्धुओ । हमें कुरीतियों के नागपाश को तोडते हुए समाज को एस 
पैशाचिक परम्परा से मुक्त करना पढ़ेगा। श्र जहां भी दहेज ऐसी 
दूपित प्रयाप्रो के प्रचलन का प्रस्ताय होगा, यहाँ सर्वसम्मति से 
पूर्ण शक्ति से घोर विरोध करना पदैगा। 


जिस दिन हमारे ये सच्चे स्पष्न ' पूर्ण होगे । उस दिन क्या 
नहीं होगा ? घर घर में चेन की वशी वजेगी ! नगर नगर मे मधुर 
प्रेस मिलन होगा। गांव गाँव से ऋद्धि सिद्धि श्रानन्द की उन्झुद् 
सरिताएँ बढ़ेंगी। कन्याएँ, बद्विनें, माताएँ, मट्िलाएँ, एज स्पर से 
मनोदर गीतो के प्रत्येक स्वरो मे पुरुषो के कल्याण की भावनाएँ 
प्रय्ट करेंगी । इमारा जीवन धन्य होगा। 


“जयभारती)? 


( तालियों की ठ॒मुलध्वनि में समापति जी अपना स्थान ग्रदर्य 
करते हैं । आशा शरीर प्रफाश दग्पती रूप में श्र वक्ष मदीदय एवम 
गुर्वनों का आशीर्वाद प्रात करने के लिए समभाम॑टप में झ्ाते हे | 
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ध्वनि, युवतियों की थात्महत्या की चीलार, शअभिभावकी वी 
निर्धनता की करुण पुकार सुन सुन कर कानों के परदे फट रद्दे हैं। 
श्राज मनुष्य के लिए उत्तुग हिसगिरि,विशाल महासागर, भौर 
घनराज क्ेशरी को 'श्रधीन कर लेना सहज है? किन्तु समाज की 
कुरीतियों का दुमन करने में ग्राज वह असमर्थ होरहा हे । 

जिस प्रकार श्वान सूखी सढ़ी निर्मास हड्डी में अपने रक्त को 
ही पान कर खुश होता है, उसी प्रकार अपने प्रियजन बन्धुओओं से 
दहेज लेकर उनकी पु जीभूत सुखराशि का पान कर पपने को 
कृतकृत्य समभना भ्रज्ञान को पराकाप्ठा है। 

जिस सूर्य मडल से सारा जगत्‌ प्रकाश प्राप्त करता है) वह 
भी रजनो के राज में श्रन्धकार सें विलुप्त दो जाता हे। जिस 
चन्ट्रमंडल के प्रकाश में सारे तारागण चमकते हैं) वे भी दिन में 
पन्त्द्वित होते देखे जाते हैं। सर्वव्यापी सदागति पवन भी स्थिर 
नहीं रहता । 

सहासागर की गननचुम्बित लद्दर भी कभी एक रूप में नहीं 
रहतीं । यह मनुप्य किसी से हठात्‌ कोई चीज लेफर उसे स्थिर 
फायम करके सुख को अ्रभिल्ञापा जो करता हे; यह सिवाय बुद्धिमान्ध 
के और क्या क्द्या जा सकता है ? 

दीपक तले श्रन्धरे के समान मनुप्य अपनी गलतियाँ नहीं 
देखता, यदि फ्िसी क्षण भी वह अपनी गलतिया पर विचार करने 
फी चेष्टा करें, तो उसदी भूलों में सुधार के साथ साथ चह अपना 


जीवन पथ भी प्रशस्त बना सकता है । 
थाज महिलाश्ों का मान संबर्धन करते हुए कुन्ती और मदा- 
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कसा ऐसी माताशरो का पूजन करना है| 


युवतियों के गरुणो को विकसित करते हुए सीता सापित्री सी 
सतियो का दृशन करना ६ । 


भूच प्रहाद से बालको की वत्तेयनिष्ठा पर सदैय मोद 
भरना है। श्रजन भीम से योडा बनकर निबंलों की रक्षा करते 
हुए राष्ट्र से अपूर्व शक्रि का सचार करना है। इसलिए प्यारे 
बन्धुओ | हमे कुरीतियो के नागपाश को तोड़ते हुए समाज को इस 
पेशाचिक परम्परा से मुक्त करना पड़ेगा। और जहा भी दहेज ऐसी 
दृषित प्रथाओ के प्रचलन का प्रस्ताव होगा। वहों सर्यसम्मति से 
पूर्ण शक्ति से घोर विरोध करना पड़ेगा । 


जिस दिन हमारे ये सच्चे स्वप्न पूर्ण होगे। उस दिन क्या 
नहीं होगा ? घर घर में चेन की वशी बजेगी। नगर नगर में मधुर 
प्रेम मिज्नन होगा। गाँव गाँव से पग्द्धि सिद्धि आनन्द की उन्हुझ 
सरिताएँ बहेगी। कन्याएँ, बदिने, माताएँ, मदिलाएँ, एक रूवर से 
मनोहर गीतो के प्रयेक स्वरो में पुरुषो के कल्याण की भावनाएं 


बे 


प्रद्ट करेंगी । हमारा जीवन धन्य द्वोगा। 
“जयभारती?” 


( तालियों की तुमुलध्यनि में सभापति जी अपना स्थान ग्रहण 
करते हैं। आशा शरीर प्रकाश दग्पती रूप में श्र यज्ते मद्दोदय एवम, 
गुदजनों का भ्राशीर्वाद प्राप्त करने के लिए समभाम॑ंडप में श्राते ईं । 
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ओर सच को यवायोग्य नमस्कार फरते हैँ | सब "युग युग जोडी चिर- 
जीबी हो” ऐपा आपाप देते; साज्षत सुमनद्ञीटि करते मगल फन्त्रग 





मामृहिछ उच्चारण करते हैं। ) 


स्स्त्यस्तु ते कुणलमस्तु चिरायुरस्तु । 
गोवाजिहस्तिधनधान्यसम्द्धिरस्तु. ॥ 


( पठाक्षेप ) 


ब्शल्‌ 


पात्र परिचय 
गशशब़ त्त-सम्झतिग्रेमी एक आलोचक पडित 


कक 


भोलाराफर--जिज्नासु मधुरभापी पडित 
अमोलकचन्द--नी तिज्ल वर के पिता 
जयशकर--प्रमतिवादी कन्या के पिता 
बरादी कवि प्रभ्ृति 


(0. +ह्ां 


<्< 


अथम दृश्य 
स्थान--संस्क्रत पाठशाला 
समय-प्रात 
( सनावत स्टेशन से ठो सो गज दूरी पर एक नवीन सँ>,७ 
पाठशाला भवन अमी अभी बनकर तेयार हुग है, जिसकी तीन 
विशाश्रों मं आठ कक्षा भवन ओर एक बड़ा हाल है। खुली दिशा 
में विद्याथियों के खेलने का विस्तृत मेढान है » जिसके पीछे जंगल 
की शोभा बड़ी मनोरम मालूम पड़ती है । 
आज अक्षय तृतीया के शुभ पर्व पर ग्रमोलकचन्ड जी के सुपुच 
गिरघारीलाल की बारात स्टेशन पर उतरी है? जिसमे लगभग ५४० 
वरयात्री हैं । जिनका स्वागत करने के लिए गाँव के गण्यमान्य सजन 
बैड बाजों थे साथ आए हुए हैँ। नगर परिभ्रमण के साथ बारात 
पूर्व निश्चित रेस्कृत पाठशाला भवन में ठद्वरने के लिए. आती 
है । बरातिरया की प्रवप्राम नामावली के अनुसार प्रत्येक वर्ग के 
लोगा को भिन्न भिन्‍न प्रक्ोष्ठों में ठदरामे की पूए। व्यवस्था की 
गयी हैं? जिनकी नामावली प्रत्येफ प्रसोष्ठ द्वार पर प्रैक्ति री 
गई है। 
प्रथम प्रमोग्ठ में पंटितवर्ग, द्वितीव में सम्मन्बी लोग, तथा 
तृतीय में हुलद्या अपनी समवयस्क मंटली के साथ ठहरे हुए, हैं। 
दो प्रकोष्ठों में व्यापारी तथा क्मचारी वर्ग ठह्ग है| एफ प्रवाट 
में सेवकों का समूह है | एक प्रजोप्ठ शतवणपाए 00७6 हे झ्ीर 
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आवसानिक प्रकोप्ठ को भंडार ( 50७6 ) बनाया गया है। 
हाल में सभा मडप की रचना बढ़ी आकर्षक जान पढती है । 
प्रत्येक प्रकोप्ठ द्वार पर एक भ्ृत्य खडा है, जो बारातियों की श्रावश्पर- 
कता की सूचना मेनेजर को [7प०7५७ ००९४ मे देता है। मैदान 
में कुछ सुन्दर छच्ची दूकानें बनाई गयी हैं। बारात को नवीन 
मवन में आधुनिक ढंग से ठहराने का सुन्दर आयोजन देखकर 
सब चकित हो रहे हैं। चारों तरफ बढ़ी चहल पहल है। 

पडित वर्ग में से दो मह्ानुभाव गणेशद्च और भोलाशकर 
शास्त्री अ्रनिर्दिष्ट भ्रमण के लिए, मिकलते हैँ । वे जाकर प्रयम 
कन्ची दुकान पर खडे होते हैं, जिसके द्वार पर 5007%णा४। 
]008€ लिखा हुआ है । कुछ जूते एवं पालिश का सामान रखा 
है। चार व्यक्ति बरारातियों के बूटों की पालिश करने को नियत 
किये गये हैं । जहाँ एक श्लोक लिखा है। गणेशठच श्लोक को 
जोर जोर से पढते हैं ) 

गणेश-- सुखदाभयद॑ मार्ग, 
पादतन्नाण मनोहरम्‌ । 
सदेप्सितार्थसिद्ध यर्थम्‌, 
बूटे पालिशमाचरेत्‌ ॥ 

( कुछ व्यग में हँसते हुए ) देखिये शास्त्री जी! भाव 
सतक सम से भी आ्रागम वाक्य ध्वनित होरहे हैं। सच्छुर भर खट- 
सल की तरह ये काले पीले बूट भी मेदिनी तल पर सर्वत्न स्वच्छन्द 
विचर रहे हैं । केसी उलटी गगा वह्द रही है । 

भोजा--झआज जूतों पर जनता की झ्रधिक ममता है। 


अथम दृश्य 
स्थान--संस्‍्क्रत पाठशाला 
समय--प्रात्त* 

( सनावत स्टेशन से दो सी गज दूरी पर एक नवीन सह,५ 
पाठशाला भवन अभी अर्भ। बनकर तेयार हुआ है, जिसकी तीन 
दिशाओं में श्राठ कत्चा भवन और एक़ बड़ा हाल है। खुली दिशा 
में विद्यार्थियों के खेलने का विस्तृत भेंटान है > जिसके पीछे लगल 
की शोभा बढ़ी मनोरम मालूम पड़ती है । 

आज अक्षय तृतीया के शुभ पर्व पर अमोलकचन्द जी के सुपुत्र 
गिरधारीलाल की वारात स्टेशन पर उतरी है; जिसमे लगभग ५४० 
वरयात्री हैं । जिनका स्वागत करने के लिए गॉव के गण्वमान्य सजन 

बैंड बाजों वे साथ आए हुए हैँ । नगर परिभ्रमण के साथ बारात 
पूर्व निश्चित रेस्कृत पाठशाला भवन में ठद्दरने के लिए आती 
है । बरातियों की प्रवेप्राप्त नामावली के अनुसार प्रत्येक वर्गे के 
लोगों को मिक्र भिन्‍न प्रकोष्ठों में ठदराने की पूर्ण व्यवस्था की 
गयी हैः जिनकी नामावली प्रत्येक प्रकोष्ठ द्वार पर श्रकित करदी 
गई है। 

प्रथम प्रकोष्ठ में पडितवर्ग, द्वितीय मे सम्बन्धी लोग, तथा 
तृतीय में दुलद् अपनी समवयस्त्त मडली के साथ ठददरे हुए है। 
दो प्रकोष्ठों में व्यापारी तथा कर्मचारी वर्ग ठहदरा है | एक प्रकोष्ट 
में सेवकों का समूह है । एक प्रकोष्ठ [एवणाए ०ग०८ है और 
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आवसानिक प्रकोष्ठ को मंडार ( 902 ) बनाया गया है। 

हाल में सभा मडप की रचना बड़ी आकष्ेक जान पढ़ती है । 
प्रत्येक प्रकोप्ठ द्वार पर एक भृत्य खडा है, जो बारातियों की आ्रवश्य- 
कता की चूचना मैनेजर को [700०५ ००८ मे देता है। मेदान 
मे कुछ सुन्दर झच्ची दूकानें बनाई गयी हैं। बारात को नवीन 
मवन में आधुनिक ढंग से ठहराने का सुन्दर आयोजन देखकर 
स॒व चकित हो रहे हैँं। चारों तरफ बढ़ी चहल पहल है। 

पडित वर्ग में से ठो मह्ानुभाव गणेशठ्च और भोलाशकर 
शास्त्री श्रनिर्दिष्ट भ्रमण के लिए मिकलते हैं। वे जाकर प्रथम 
कन्ची दुकान पर खडे होते हैं, जिसके द्वार पर 300फणाशं 
700७९ लिखा हुआ है । कुछ जूते एबं पालिश का सामान रखा 
है। चार व्यक्ति बारातियों के बूटों की पालिश करने को नियत 
किये गये हैं । जहाँ एक श्लोक लिखा है। गणेशठच श्लोक को 
जोर जोर से पटते हैं ) 

गणेश-- सुखदाभयद॑ मार्गे, 
पादन्नाण मनोहरम्‌ । 
स्देष्सितार्थसिद्ध यर्थम्‌, 





चूटे पालिशमाचरेत्‌ ॥ 

( कुछ व्यग में हँसते हुए. ) देखिये शास्त्री जी! भाव 
झतक उस से भी आगम वाक्य घ्वनित होरहे हैं। मच्छुर और खट- 
मल की तरह ये काले पीले बट भी मेदिनी तल पर सर्चत्र स्वच्चुन्द 
विचर रहे हैं। कैसी उलटी गया बह रही है । 


भोला--श्ाज जूतों पर जनता की अधिक ममता है। 


१९४ ] [ बरात 
या 


गणेश--प्रद नई रोशनी का प्रभाव है। पत्चिम्तों सभ्यता को मेहरवानी 
है। आज चीन मैंस्फृति के उन्नत शिपपर का सुन्दर निर्मार निर्मल 
जल जमीन पर मटमेला काला बन कर बह रद्दा है | केपर, कु कुम, 
चन्दन, अर्गजा का दिमाग को तरोताजा करने वाला पुनीत 
लेपन ही बूटों की लाल काली पालिश का रूप धारणकर विज्ञासिता 
की शोर अग्रसर कर रहा है । 

श्राश्चय । आश्चर्य । जमाने की रंगत को देखते अन्तद्ठ न्द्र 

पैदा होता है । कलेजा मुँद्द पर श्राने लगता है। जिनके घरों में 
चूहे चीटीं की टॉग पर ढड पेलते हैं, श्रंग ढकने को पर्याप्त वस्त्र 
नहीं हैं, वे भी रग बिरंगे चार जोडी जूते घर से रखने में अपनी 
शान समम्ते हैं । 

भसोला--इसे क्लोग पादत्राण या उपानत्‌ ( जो पास में चॉधा जाय ) 
कहते हैं । 

गणेश - यह शीतप्रधान देशवासियों का श्रनुकरण भारत के उप्ण देश 
निवासियों को कभी ल्ाभग्रद सिद्ध नहीं होसकता। मनुष्य के 
शुण तो ग्रहण करने चाहिये; किन्तु वेचल चन्द्र की तरह नकल 
करने से अभीष्ट सिद्ध नहीं दो सकता । 

शआ्राज के भद्वलोगों को जूतों को पालिश पर बचा अनुराग रहता 

है । जरा भी पाज़िश के बिगढ़ने पर उनके चेदरे की प/लिश चिंगइने 
लगती है। श्रच्छी पालिश के लोभी अमीरजादो के (/र्क्षा 
]९०६४८९7 $)08 के अभाव सें पेरो में फाले द्ोने लगते हैं। चमडे 
की प्रत्येक वस्तु प्रयोग में लाने में आज प्रगति मानी जाती है। 
शर्मा वर्मा सभो जूते श्रीर चमड़े का व्यवल्ताय करने में अपना 
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गौरव समसभने लगे हैं । जिसके परिणाम से गोसक्ति प्रधानदेश में 





गोवश का श्रत्यधिक हास होने लगा है। पविन्न-मन्दिर, ग्रुरुद्वारों 
से भी चर्म का परध्ज नहीं--जि्धिर ठेझिये उघर“सर्व चम्सय 
जगत” दृष्टिगोचर हो रहा है । * 
भोला- इसे छुग प्रभाव के अ्रतिरिदत और वया कहा जासकता है ? 
गणेश--पढले सनुप्य संसार को कुछ देकर जाते थे। आज कुछ लेकर 
जा रहे हैं। प्राचीन सँस्‍्क्ृति और सभ्यता के श्रवशेप का अवशेष 
शेष होरहा हे। 
काब्यकला, चित्रकला, सगीतद्ला, मूर्तिकल्ता, स्थापत्यकला से 
भी बृटकला अधिक आहत होरही है। श्राज इस प्रसन्नता से 
मूर्सता खिलखिला कर हँस रही है? और सभ्यता सिसक सिसक 
कर रो रही है। 
भोला--( दोनों आगे वटते हुए. ) चलो-- आगे देखें क्या होरहा है? 
दोनों दूसरी दुकान पर जाते हैं, जिसके द्वार पर बडे बडे अक्षरों 
में 'लिखा हुआ है -- हु 
“पुलुक्नाए ८पापाए 52007? 
दुकान फर्नीचर से सजी है।पखा चल रहा है । ४ व्यक्ति 
ज्ञीर कर्म के लिए नियुक्त हैँ | सामने की दिवाल पर एक श्लोक 
हैं, जिसे गणेशदच गौर से पढने लगते हैं ।) 
गणेश-- त्लौरकर्म प्रभादेण, 
राजते सुखमडलम। 
दृद्धों युवा भवेज्नित्यम्‌, 
समाकर्ष पदे पदे ॥ 
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32 सन कह डक की शक त पम कककम पल ज पड पर अल पके 
यह सगोन, रगीन, पिफचर ?]८पा८ ठेखिये। यहाँ रूप 

तथा सौन्दर्य देव फ्री उपासना से कायाऊत्प का अनुप्ठान होरहा है। 

श्राज की भाषा में इसे पुरुपत्व के चिह्न दादी--मूँछ चुटिया 
सफाचद्द शल्यग्रृह()/प798007 "7९०४४८”कह तो असगत 

न होगा। 
भोला--अ्रह कार्य तो स्वास्थ्य और स्वच्छता से सम्बन्ध रखता है । 

गणेरा-नदीं जो | यहाँ विज्ञासी पुरुष योवन वसनन्‍्त के मधुर मिलन सौन्दर्य 
कानन में पूर्णिमा की मनोहर चाँदनी में एक प्रकाश-युक्षत चरल् 

तारा बनकर चमकना चादते हैं, इनकी दाढ़ी मूछ सफाचद युवा- 

वस्था अल्हृड सोन्दर्य के पीछे आँखें बन्दकर सरपट ठौड़ रही है। 

आज प्रगतिप्रधान देशो में पाकशाला--पाठशाज्ञा--घधर्ंशाला 

की सारी सह्या मिलाकर भी ज्ञौरकुम शाज्ञा को सस्या के सम्मुख 


नगण्य है। 
भोला--थाज इसऊा समर्थन न करने पर पढ़े लिखे लोग मूर्ख गँवार, 


जाहिल कद्दकर पुकारने लगते हैं । 
गणेश-प्राज के 3 / ) 86, शास्त्री आचार्य शिक्षित भी प्रात 
काल क्षौगकर्म के लिए चिन्तत होने लगते है | वे कभी कभी वदन 
पर साथुन लगाते हुए सन ही सन सोचने लगते है, कि मद्दिलाओं 
का जीवन धन्य है, जो इस आफत से सदा के लिए सुक्र हे। 
विचारा पुरुष यदि चार दिन भी गफलत करजाय तो इस रोग 
प्रकोप से काला भालू या वनमानुष सा नज़र थाने लगता हैं। 
एफ समय मनुष्य गुणों द्वारा पूजे जाते थे--याज पुरुषा्े 
हीन पुरुप सुन्दर वेशाभूजा द्वारा ही अन्चरकार में तारा बनकर चम- 
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कना चाहते हैं । पत्थर पर पुष्प बनकर खिलना चाहते हैं । बिना 
पुरुषार्थ, जीवन वीणा के सुमधुर स्व॒रो को छेढ़ना चाहते हे । 

आज का सावुझऊ समाज सौन्दर्य कत्ञा का उपासक--चेतन 
को छोडकर जड् की पूजा कर रहा है। 

भोतज्ञा--जमाना रग बदुल रहा है। चलो---आगे देखें--क्या तमाशा है ? 
(दोनों तीसरी दुकान पर जहाँ रगीन अक्षरों में लिखा है । 
“कफा[0ठ8 १70 ००0व 777४5 

चाय घर बड़ा सुन्दर सजा है | रेडियो बज रहा है। कुछ 
च्वक्ति नम्नतापूवंक चाय आठि सेवन का सादर आग्रह कर रहे हैं । 
इस घर में विजली के छोटे बल्वों के अक्षरों से एक श्लोक लिखा 
है , जिसे गणेशठत्त ध्यान से पढने लगते हैं ) 

गणेश-- कृष्ण ठाण जल चोप्णम्‌, 
फुत्कारे. यदि पीयते। ! 
शोतोप्णदु ख निम्न क्ते , 
जीव्यते शरदां शतसम्‌ | 

यह लीजिए --अब प्राणायास योगाम्यास की आवश्यकता 
नहों-उब॒त्य चाय पान करके द्वी शत्त जीवेम शरद मन्त्र को सार्थक 
कीजिये » श्रोर मरु में अरम्नत गगाज्ल पीजिये। शव चाय रूप 
झरिनि भी स्नेह शीतल सुधा बनने लगी--चित्रपट सें सुन्दर 
एरोवर को ठग्बकर ही तृपातुर दर्शकों की प्यास घुसने लगी--थआाज 
मानव का अधिकार खिल ग्विलाकर हँस रहा है , किन्तु परिणाम 
पृ फूट कर रोरहा है | श्राज चाय चमन सें समार का अधिक्राश 
मानव चेखबर सोरद्दा हैं । 
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शआराठ आने रोज का मजदूर भी इस चाय के अ्रख्वाडे से यूलि 








लगा कर भीमसेन बनना चाहता हे । 
अआंधी में बृत्त हिलते हैं--पर्बत नही द्विलते, उिन्‍्तु आज चाय 
की भाँधी मे बुद्धिसान्‌ , मन्दमति पहलवान गुणी, निग्र णी, स्प्री 
पुरुष, नपु'सक सभी ऋूमते नजर आरहे है । 
कुशासन, कम्बल, कमडलधारी सब को चाय न मिलने पर 
उनकी उम्मीठों का बलिदान होने लगता हैं; ओर सभी प्यरमान 
धराशायी होजाते ह । 
सोला--लोग कहते है --“चाय पीना स्फूर्तिठायक है? । 
गणेश- विपधर से भ्ुजग ही होते हैं । श्रके और धतूर मे विधाक़ फल ही 
लगते हैं । नशे का परिणाम छुछ अ्रच्छा नहीं होता। राज पढ़े 
लिखे तथा श्रनपढ सबों ने इस विपेले नशे को पीष्टिक पदार्थ मान 
' लिया हे। 
सूखी घास गर्म पानी हे । 
अग्रेजो की मेहर वानी है॥ 
भोला--लोगो की धारणा है) यह वडी सस्ती पडती है । 
गणेश--आँखों देखी बात है । जिसके घर में साठ रुपग्रा मासिरु श्राय 
है, उसके तीस रुपये प्रतिमास केवल चायपान में लग जाते हैं 
उनको दरिद्गवता के प्रकोप की चिन्ता नदीं | वे चाय पर बलिदान 
होना नहीं छोडते । वे कर्ज का अपमान सदहते हैं, ऊिन्तु इस नशे से 
मुख नहीं मोढ़ते। भोजन की सारी पोष्टिक स्वादिष्ट सुन्दर धाराएँ 
चाय सागर में समा रही हैं । 
प्रकृति नियम के पालन से प्रसन्न रद्दती है| प्यास के समय 
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पानी, भूख के समय भोजन की आवश्यकता पढती हैः किन्तु ग्राज 
हर समय हर जगह दावत सें भी केवल चाय द्वारा हो भेहमानों 
की प्याल तथा भूख चुकाने की प्रावसगत करना सभ्यता को चरम 
सीमा समझो जारही है। 

भोला- नवथुग परिवर्तन में बहुत बातें देखने को मिलेगी । 

( ढोनों आगे की दुकान पर जाते हैं। दुकान पर सुनहतले 
अकरों में “तमाखू बहार” लिखा हुआ है। दो व्यक्ति धूम्नपान, 
सुगन्धित तमाखू खेनी, नप््य, सुरती बरातियों को बडे प्रेम से 
सेवन करने का सादर आग्रह कर रहे हैँ । एक शीशे के वोर्ड पर 
श्लोक लिखा है, जिसे गणेशदत्त पढ़ते हैं । ) 

गणेश-- धृम्नपान चिरायुप्यम्‌, 
शान्तिद दु खह्दारकम्‌ । 
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भद्राणं समामध्ये, 
शोभते चन्द्रवचच्‌ सदा । 


देखिये | प्राज श्रग्नि भी शीतत्न बन गयो। जिसे पऋआज़ 
मनुष्य बडे शौक से पी पीकर आनन्द का अनुभव कर रहा है । 

धृम्गनपाव के धुएँ की काठछी घटा सें दामिनी को ठमकते 
देखिये । 

रूदी के पीतपत्रो को सधुर-मधुर मस्ती के साथ द्वाथों पर 
चिपरते दस्यि । 

नस्प को सूंघ-सूघ कर ज्िकुटी को सेदन करने वाद्धो 
सुगन्ध की गगकते देखिये । 
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सुरती पान में डालकर मुँह फुला फुला कर पान खाने वा््नों 
की रूमक को देसिये। 


ये तमाखू के दीवाने नन्‍्दनकानन के सौरभयुक्र पुप्प की 
सुगन्धित वायु की बद्दार, वेवल तमाखू की पत्तियों को सूघने और 
सेवन करने से लूट रहे हैं । 
क्वचित्थुका, बचचिदधुक्ा, 
क्वचिन्नासाग्रवत्तिनी | 
पुषा स्रिपवगा गंगा, 
पुनाति भुवनत्रयम्‌ । 
भोला--यद तो हमारी पुरातन परम्परा है । 
गणेश--इसका सर्वन्न विषेज्ञा भयंकर प्रभाव पढ़ रहा है । 
दोनद्वार विद्यार्थी अधिक रूप में, धूम्रपान के धुए्एँ से 
पत्र रहे हैं । 
क्रादरणीय शिक्षक गण भी इसे, सूघ सूँघ कर अकड़ अकद 
कर चल रहे हैं । 
मेदहनती मजदूर भी इसे बढ़े, प्रेम से खा खाकर उचल 
रहे हैं। 
सरल नागरिक भी इसके याहरी, झ्ाडम्बर को देखकर बदले 


रहे हैं । 


अवसरवादी पथ प्रदर्शक नेता भी, इसका पान के साथ सेवन 
कर मचल रहे हैं। 

सारे के सारे इस भाग के समुद्र मे क्ककी की नौका पर 
झारूद धोकर शीतल मज़यज के सुखद स्पर्श के अनुभव की भ्रनोखी 
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कल्पना कर रहे हैं । 

भोला--इसके प्रतिदिन के खर्च ने गरीबो की कमर तोढदी है , और 
असीरो की मूँछे मरोढ़दी हैं । 

गणेश--यह पश्चात्ताप का विषय है। श्राज इसे सेवन करने वाले भी 
लसाज़ में प्पने को गगाजल के समान पचित्र और निर्मल कद्द- 
लाने का ठावा रखते हैं | केलाश शिखर के समान अपने को शुअ, 
श्रेष्ठ और उत्चनत सान रहे हैं | मानसरोचर के समान अपने को 
सुशीतल और दिव्य जान रहे हैं । जिले केत्रल अम से जीवन सुधा 
को अग्निदेव के समर्पण के सिवाय और कया कहा जासकता है। 

भोज्ञा--धत्र तो समाज की सारी की सारी मशीनरी खराब होरही है। 
कोई क्‍या कर सकता है। 

( दोनों आगे बढ़ते हैँ | स्नानघर की सुन्दर व्यवस्था देखते 
हुए पाकशाला के मनोहर मवन की तरक जाना चाहते हैं । पीछे 
से कसी वराती के पुकारने पर दोनों बरात में सम्मिलित होने को 
जनवासे लौट आते हैं ) 


€ पदाक्षेप ) 


द्वितीय दृश्य । 


स्थान--पाठशाला का हाल 
!। ससय--सध्याह 
( विवाह कार्य के सम्पन्न होने के दूसरे दिन बरातियों का अमि- 

नन्‍्ठन करने के लिए; पाठशाला के विद्यार्थियों की तरफ से इसी हाल 
में एक सेल्क्त कविसम्मेलन का आयोजन किया गया है। ययपि 
कविसम्मेतन का समय ठढो बजे का है फिर भी बराती एक बजे ही 
आफऊर हाल मे बैठ गये हैं । परस्पर सब लोग बरात के स्वागत करने 
वालो की व्यवस्था की मुक्तकंठों से भूरि भूरि प्रशसा कर रहे हैँ । 
पडितवर्ग भी अपने समुठाय में समाज की वेवाहिक रीति रिवाज पर 
वार्तालाप कर रहा है। गणेशठत गंभीरमुद्रा में सबकी बातें 
बडे ध्यान से सुन रहे हैं » मोला गणेशदच जी से बडे प्रेम से 
वार्तालाप करने में सलग्न हैं) 

भोला--पंडिव जी । श्रभी कविसम्मेलन आरंभ होने में विलम्ब है। दम 
लोग आपके धीमुख से विवाद और विवाह की रूढियों पर कुछ 
सुनने को प्रत्यन्त उत्सुक हैं । 

गणेश--विषय बड़ा गंभीर है $ फिर भी परस श्रावश्यक है। आप लोग 
ध्यान से सुनें । में संक्तेपत, इस विपय पर अपना विचार व्यक्ल 
करता हूँ । 

विवाह क्‍या है'-- 
पुरुष जीवन की ऊँची २ चोटियों पर चढ़ने का सँकल्प करता 
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है ; इस कठिन कार्य को पूर्ण सफलीभृत बनाने के लिए उसे किसी, 
अतिरिक्त विशेष शक्कि के सहयोग की आवश्यकता अ्रनुभूत होती है ; 
जिसे प्राप्त करने के लिए. वह शक्तिस्वरूपा, किसी सहधमिणी का 
चरण करने का विचार करता है , जो डसे दुर्गंस पथ पर चढ़ते २ 
भ्रान्त द्लोजाने पर, वृषित होने पर निर्मेल भरने के रूप में शीतत्ष 
सल्षिल रूपी स्नेहांचित प्रेमसुधा पिलाकर उसकी थकान और 
प्यास दूर करती हुई नव चेतना की स्फूर्ति का संवक्त प्रदान करे। 
भोला--आपने चेचाहिक आवश्यकता का बड़ा द्वी सुन्दर रूपक उपस्था- 
पिद किया है । 
गणेग--7द्व शक्तित सुकुमारी पवित्र प्रेम का स्वरूप धारण कर दु.ख 
बेदना में सित्र ओर बनन्‍्धु बन जाती है | सुख चेभव में स्वामिनी 
और लजनी सी इष्टिगोचर होने लगती है| सानिध्यसेवा में पूर्ण 
चन्द्र और सुखद स्पर्श चान्द्रमरी वनकर स्नेह-उद्घि की उत्ताल 
दरंगों पर सुख विद्ार करने के शअपूर्न आयोजन बनाती 
है । यह शक्ति-याला विश्व कुन्न की कुमुदिनी है; जगतठीतल 
की आधार शिला हे नर रत्तो की खान है , और सृदस्थ जीवन 
की खुखद राग रजित पअ्रुणिमा हे । 
इस नववधू के कत्तंब्य वसनन्त कानन में ऋद्धि सिद्धि सदा निवास 
करतो है । अतिथि कल्पदृत शीतल छाया और अमर फल प्रदान 
करते हैं.। घर में-स्वाहा” “स्वधा” शब्द सुखद सगुण दिद्वय यन- 
कर कत्तेब्य कानन कुजो सें कलरव करते रहते ६। पवित्र शम्यशामज्ञा 
भाव भूसि पर सनोकासना झूपी कामथेनु फल अनुगामिनो 
नन्दिनी छे साथ स्वच्छुन्द विचरती है। प्ली कृष्प लीला ललित 
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रस तथा प्रसाा-शीकर से निर्निमेप श्रवण सरोतर सतत लहराते 
नजर श्ाते हैं । 
भोला--पह ग्रृदस्य सुख तो अपवर्ग के सुख से भी अधिक्र आनन्द- 
ढायक है । 
गणेश--इस नित्यानन्दकरी वंशबद्ध/नकरी गृहाघीश्वरी के अभिनन्‍्द- 
तार्थ पुरुष बढे उम्रग से सुन्दर वीर वस्त्र धारण कर, श्राभूषणो 
ले युक्त, सुन्दर अश्व पर आरूढ़ होकर स्वर्ण-छुत्र धारण करते 
हुए अनेक प्रतिष्ठित सम्बन्धियों एव नागरिकों को साथ लेकर 
भिन्न भिन्न प्रकार के वाद्ययन्त्रों की श्रवण सुखट मनोहर ध्वनि में 
सबफी शुभ कामनाओ के साथ सुन्दर बारात के रूप मे कन्या के 
द्वार पर जाकर खड़ा द्योता है, और वेदध्वनि के बीच श्रग्नि के 
सम्मुख कन्यावरण की प्रतिज्ञा करता हुआ पाणिग्रहण फरता है । 
भोला--आपने तो बारात की परिभाषा में सारे विवाह के रहस्य को 
बड़ी सुन्दर उपमाओं के साथ अभिव्यक्तत किया है। श्रम कृपा कर 
प्रचलित रूढियों पर प्रकाश डालने की कृपा करें + तो श्रत्तीव 
उत्तम हो। 
गणेश--भ्राज कक्ष रूढ़ियो का स्वरूप विकृृत एवं बढ़ा उपद्यास्यास्पद 
बन रहा है । 
वियाह समाप्त दोने पर एक दुलहा अपनी वधू के साथ स्वग्ृद 
के प्राइण से आकर खड़ा हुआ | सारे कुदुम्बी जन उसका स्वागत 
करने के लिए वहाँ उपस्थित थे; श्रचानक् एक बिक्लों उस आँगन 
को पार करना चाहती थी जिसे वधू की सास ने देख लिया । भोज्य 
पदार्थों के शुकसान के भय से तथा अपशकुन के कारण बधू की सास 


वरात ] [ १५५ 


ने विएज्ञी के पीछे जाऊर उसे एक ठोकरी से ढेंक दिया, जिसे नचचघू 
बढ़े गौर से देख रही थी । कुछ वर्षा फे बाद उस प्रौढा बघूने श्रपनी 
सन्तान के चिधाह से भी बिल्ली को टोकरी फे नीचे दँकने की प्रथा 
का अन्धानुकरण किया » और उसी दिन से यह प्रथा उसके कुटम्य॒ से 
प्रचलित होगई । रूढियो की उत्पत्ति की यह मूत्र कथा है । 

एक समय पुक गाँव के लोग दूसरे पाश्वेस्थ गाँव के लोगो 
को कन्यादान देने थे। बारातो लोग गाड़ियों पर सवार होकर 
पहुँचते थे । दुलह्दा को विशेष आदर प्रदान करने के निमित्त, 
लम्पी सजिल पार करने के लिए सुलभ अश्वारोहण कराया 
जाता था ; किन्तु आज न लम्बी मजित ही पार करनी पदती 
है।न सुन्दर अश्व ही सुलभ है , फिर विवाह से अश्व का 
होना आ्रावश्यक् हो समझा जाता है, यह केवल रूढि की गुलामी फे 


सिवाय और क्‍या हो सकता है ? 
भोला[--प्राचीन काल से सहभोज के विपय में क्‍या प्रथा थी ! 





गणेश--प्राचीन काल में रत्नगर्भा वसुन्वरा भारतभू में श्रन्न की वहुतायत 
थी, दूध-इद्दी का क्रय विक्रय नहीं था» समस्त वेबाहिक कृत्यों 
में दूध-कछो मिठाइयोों से वडे बडे भोज की व्यवस्था की जाती थी । 
चियाह के प्रत्येक कार्य सें मिठाई आदि के लेन देन से ही कर्मचारियों 
को सनन्‍नुष्ट किय्रा जाता था किन्तु ग्राज़ जब किन्शन्न औपध के परि- 
माण में मिल रहा है » थी दूध की नदियाँ जम्बालशेप रह गई है । 
ऐसी विकट परिस्थिति में वडे वढे सहभोजो का धर्म की दुह्वाई 
देकर श्रायोजन करना, मिठाई बाटकर एक घेटगा प्रदर्शन करना एक 
रूढिवादी भीरु-द्ृदुय फे सिवाय और क्‍या कहा जासकता है? 


१२६ ] [ बरात॑ 


आज ऐसो रूढियों फी चक्की से गरीब जनता पिस पिस कर 
चूर्ण बन रहो है। कुत्तीन घरानो की कन्याओ का द्वार द्वार पर 
निरादर हो रद्दा है । प्रे मो सज्नो के हृदयाकाश में उदित अगस्त 
का खढ़ि तारा अ्जम्र प्रवाद्दित समाज की स्वच्छुस्नेह--सरिता को 
सुब् रदा है । इसलिए सम्तान में व्याप्त ऐेवो रूढियों के सुधार की 





परमावश्यकृवा है । इन परम्परागत परिस्थितिजन्य रूढियो को 
घम्म का नाम देना ऊकभो सगत एचम्‌ उचित नहीं माना जासकता ! 
( सब्र हर्षस्वनि करते हैं ) 
भोल[--परिडत जो आ्राज तो आपने बारात और रूढिवाद पर बडी ही 
शिक्षाप्रद ग्रालोचचा की। इसज्ञोग आपकी इस कृपा के लिए 
चिरऋषणी रहेंगे । (इतने मे संध्कृत पाठशाला के प्रधानाध्यापऊ श्री 
ईश्वरानन्द शास्त्री ऊुछ विद्यार्थियों के साथ हाल में प्रवेश करते हैं। 
कवि सम्मेज्ञन का समय निकट समझकर सत्र बरातोगण बड़ी शान्ति 
के साथ अग्रिम ऊार्यवाद्दी की प्रतीक्षा करते हँँ। कन्या के पिता 
जयशकर भी कवि-सम्मेज्नन में उपस्थित हैँ | श्री गणेशद्च जी के 
सभापति निवाचित होजाने पर ईश्वरानन्ढ शास्त्री खड़े होकर कार्य 
वाही आरंभ करते हैं। ) 
ईइवरानन्द -“श्रादरणीयाः महानुभावा ! 
अ्रस्माऊ परमपोमाग्यप्‌ श्रस्ति, यत्‌ भवता सेवाया सुखदा- 
वसर, संलठ्च, । सम्पति सँंस्कृत-फविमम्मेलन प्रारभ्यते | तत्र सर्वे 
प्रथम परमानन्द., सोमाननद*, अद्यानन्द , विद्यानन्द' पदुमानन्दश्न 
महाविद्याज्ञयस्यछात्रा सामुदिक मगलाचरणम्‌ करिष्यन्ति । 
( छात्राः उत्तिष्ठन्ति ) 


विनीतचौर॑ नवनीतचौरम्‌, 
कादुम्बनीश्यामलदीप्तिचोरस्‌ । 
सुकर्स-चौर भवकर्म-चौरं, 
चौराप्रगएय॑ शिरसा नमामः ॥ 


बरात ] [ १२७ 
द्वात्रा-- ( प्रार्थना-सुद्रया ) 


| 
| 
| 


भक्काजुरक्त' जनप्रीतिचौरम | 
सुवाक्यचोर॑ न्रयताए-चोरम, 


हु ्छ के ्छ 
( सुवस्त्रचौर॑भवतापचौरम , 
ल्‍ चौराग्रगण्य॑ शिरसा नमामः ॥ 


द के छे छः छः 

हे 

५ ( सर्वे छात्रा सकरतलध्वनि उपविशन्ति | अध्यक्ष॒स्थ निर्देशन 
अवधविहारी “आराभूषणम? शीर्षक कविताम पठिठ॒मुग्यमते ) 

4 | भ्रवधविहारी-- 

् पादस्य भूषण बृट, 

हा 


सूशसा चाक्षुपभूषणम्‌ । 
हस्तस्य भूपणं चुस्टस , 
घेंक यू ([]०॥|:9०७) सर्दस्य भूषणम्‌ ॥ 


श्श्प ] [ बरात 


30222 080 00 पा 5 20 7 5 
भोगाभूषण सरबविस, ( 827ए0९ ) 


कुर्सी स्थानस्थ भूषणम्‌ | 
दरिद्राभूषणं चात्ति , 
धनी ना मदभुपण,॥ 


प् ्छ रे र्रछ 


नराणां भूपणं नेता, 
नेत॒णां भूषणं दुलम । 
टलस्प्र भूषण पत्रम्‌ , 
पत्नं शासन भूषणम्‌ ॥ 
( करतलध्वनि भवति । अवधिविद्यारी स्वासन शण्याति ! 
अध्यक्षमद्वदयस्याजया गोपालकृष्ण “झर्सी” विपयमवलम्ब्य कवित' 
पठितुमृत्तिष्ठति ) 


गोपालकृष्णु --  पदातुराणा न ग़ुरुनंबन्धु 
दलातुराणां न भय न लज्जा । 
“वबोटा?? तुराणां न खुख न निद्रा, 
“त्ोटॉतुराणा न रुचिने वेला ॥ 


की 
वक्ष 


रे रद 


निन्‍्दारूप कुनेत्णाम्‌, 
जनतारूए दुराग्रह. । 


“5कुर्सीरूप कुरुपाणों, 


मिथ्या सबस्य रूपफमस्‌ ॥। 


बरात ] [ १२६ 





गुणवेभवसम्पन्ना , 
विशाल छुलनंसवा' । 
“कुर्सी? विना न शोसस्ते, 
नेतार किशुका इव ॥ 


हट छः रद छ्े ह; 


कुर्सी नाम नरस्य रूपसधिकस , 

प्रच्छुज्गुप्त॑ धनस्‌, 
कुर्सी भोगकरी सदासुखकरी, 

कुर्मी गुरूणां गुरु, । 
कुर्सी वन्धुजनो विदेश-गभने, 


कुर्सी परा देवता । 
कुर्सी कामठपूजिता नतु धनम्‌, 
कुर्सीविद्दीन पशु ॥ 
ध् ध्ठ ध छठ 


(गोपाल्झष्ण उपविशति | अ्रध्यक्षमहोद्यस्याज्ञामाठाय मधुसदन 
भारती “द्रव्यम” टति कविता पठितुमारभते ) 
सबुसूदन -- द्ृव्यस्य तुल्यं न शरीरपोपणस्‌ , 
द्रष्यस्य तुल्य न शरीरशोपणम्‌ | 
हव्यस्य तुल्यं न शरीरतोपणम्‌, 
द्रब्यस्थ तुल्य न शरीरभूषणम्‌ ॥ 


श्श्प ] [ बरात 
मा 


भोगाभूषण सरविस, ( 3९7ए70८ ) 
छु्सी स्थानस्थ भूषणस | 
दरिद्राभूषणं चात्ति , 
धनी ना मदसृपण ॥ 


रे श् छछ शक 


नराणां भूषण नेता, 
नेत॒णा भूषण दुलम्‌ । 
ठलस्प्र भूषणं पत्रम्‌ , 
पत्र शासन भूषणम्‌ ॥ 
( करतलध्वनि भव॒ति । अ्रवधिविह्री स्वासन णब्घाति 
अध्यक्षुमह्वटयस्याज्ञया गोयालकृष्ण “कुर्सी” विपयमवलम्ब्य कवित' 
पठितुमुत्तिष्ठति ) 


गोपालकृष्ण -- पदातुराणा न गुरुनंबन्धु 
दलातुराणां न भर्य न लज्जा । 
“बोदा?? तुराणा न सुख न निद्रा, 
“जोटाॉतुराणा न रुचिने वेला ॥ 


रप्छ रस ध 


निन्‍्दारूप कुनेत्णाम्‌, 
जनतारू८ दुराग्रह, । 
“कुर्सीरूप कुस्पाणां, 
सिथ्या सर्दस्य रूपफम्‌ ॥ 


बरात ] [ १५६ 
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गुणवेभदसम्पन्ना , 
विशाल ऊलस्सवा' । 
“हछुर्सी? बिना न शोसन्‍्ते, 
नेतार छिशुका इच ॥॥ 


रद शछ रे छ हे 


कुर्सी नाम नरस्य रूपसधिकम्‌ , 
प्रच्छुज्ञगुप्ते धनम्‌, 
कुर्सी भोगकरी सदासुखकरी, 


कुर्ती गुरूणां गुरु । 
कुर्सी वन्घधुजनो विदेश-गमने, 
कुर्सी परा देवता । 
कुर्सी कामदपूजिता नतु घनम्‌, 
कुर्सीविद्दीनः पथु'॥ 
् 88 छः घ् 


(गोपालइृष्ण उपविशति | अध्यक्षुमहोव्यस्याज्ञामाठाय मधुसूढन 
भारती “द्रिब्यम? इति कविता पठितुमारभते ) 
पेवुसृदन -+-- द्रव्यस्थ तुल्यं न शरीरपोषणम्‌ , 
द्रव्यस्य तुल्यं न शरीरशोपणम्‌ । 
ड्रव्यस्थ तुल्यं न शरीरतोपणम , 
द्रव्यस्थ तुल्य न शरीरभूपणम्‌ ॥ 


१३०) [ बरात 


शनि जज जलती जीबी जी ल्‍ 








नास्ति द्वव्यसमो बन्धु , 
नास्ति ह्ृव्यसमा गति'। 
नास्ति ठव्यसम॑ भाग्य । 
नास्ति द्वच्यं विना सुखम्‌ ॥ 
> » |» १८ 
अभिवादनशीलस्य, 
नित्य “अफसर” सेविन । 
चत्वारि तस्य वह्ध न्ते, 
द्वब्य मानें यशों वलम्‌॥ 
२९ नर भ् ््‌ 


रे चित्त । चिब्तम चिर चरणी धनस्य, 
पार गमिप्यलि यतों कुलसागरस्थ । 
करत्तव्यधर्मी न हि ते सहायो, 
सर्व विलोकय सखे स्टगतृप्णिकामम्‌ ॥ 
५८ ५८ है भर )८ 


( करतलघ्वनिम ये मधुसठन स्वस्थानग्रहण करोति। नर्वदा- 
शकर अध्यक्षमहोद्यम्थ वचनेन'सुखि जीवनम” इति शीर्षक- 
कविता पठति ) 

नवेदाशंकर -- मदपानं सुभदाणाम्‌, 
केवल सुसवर्धनम्‌ । 
डास यदि भवेन्नित्यम्‌, 
पुनदु .े न विथते॥ 


बरात ] [ १३१ 
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नल 


वृथा विद्या बिना फ़ेशन, 
वृथा ज्ञानम्‌ विना पदस्‌। 
कथा सेवा बिना स्वार्थम्‌, 
वृथा चायुर्धन॑ बिना ॥ 
श्र >८ ५८ ५८ 
येषा न बूट न द्ैट न कोटस्‌, 
पेन्टं न पेन न वाच न कारम्‌ । 
ते झ॒त्युलोके सुवि भारभूता , 
सनुष्यरूपेण झ्गाश्चरन्ति ॥ 
भर >८ ५८ भर 
( हषेध्वानर्जायते पुन पाठ पुन. पाठ इति महानाग्रहों भवति। 
कवि पाठ हृत्वा स्वस्थानं णहाति। अनलकुमारः श्रध्यक्षस्यानुमति 
प्राप्प “छात्रजीवनम?? स्वकविताम्‌ पठति ) 


अनलकुमार:-- छाजत्रे च गुणा सर्वे, 
दोषो 5ध्यक्षे समन्‍्तत, । 
तस्मात्‌ सहस्ाध्यत्षेषु, 
एक छात्नो चिशिप्यते ॥ 
> >८ | | 
लाबयेतू. पचवर्पाणि, 
दशवर्पाणि वाडयेतू। 
प्राप्त तु पोडशे वर्ष, 
दात्रे मिन्नरवदाचरेत्‌ ॥ 


१३२ |] [ बरात 


3 -ी >> जी >>. 
00000 %७ कया कक के शक 


देशसेवा देशभश्ति , 





छात्रे बचमि सबंठा | 
जल भित्त्रा यथा पदन्मम्‌ , 
| चर सर 
पाठ भित्वा तथव ते॥ 


> ५ ८ हि 


( अनलऊुमार- पिप्ठति। अध्क्षस्यानुमतिमादाय वाराकुमार: 
कवितापाठमाचरति ॥ ) 
वाराकुमार---. राज्रिगंसिष्यति भविष्यति सुप्रमातम्‌, 
भास्त्रानुदेष्यति हम्रिष्यति पकजश्री । 
इत्थ विचिन्तयति ग्रेडुयटे द्िरफे, 
“जो नीड” हन्त | गज उद्धरण प्रगृत्त । 


२८ हि २८ न 


या चिन्ता विविधा च पाठपठने, 
डिग्री सदाप्रापणे 
या चिन्ता वत गद्यपथय रचने। 
डच्चे सभाभाषणे, 
सा चिन्ता कृषि कर्म शर्म करणे । 
व्यापारदृत्ती यदि, 
का चिन्ता तब द्वारि द्वारि भ्रमणे । 
झाजीविफा--प्राप्तये 


चरात ] [ १३३ 


कृशो हीनो, ठीनो वसनरहिंतो कार्यविकलो। 
से पादुन्नाणल्लध चहुत्ति भुधि भार नवनवस्‌, 
छुधानामो श्रान्त अमति भुबने भोजनपरः । 
रे 
से लम्येपा ऋत्या हृतमपि उच हन्त्येच पठनम्‌॥ 
(ताराकुमार उपविरश्ात अनुमतिमासाद शिवचरणुदास- उत्पाय 
“सफलजीवनम” कविता श्राववति ) 





शिवचरणु॒शस --. चेषामेछूट्रे सपादे जनजनमहिते, 
नास्ति भक्ितनेराणाम्‌। 

येपा जृत्यार्धनग्ने विल्ुलितजघने, 
लादरे सेब नेत्र । 

थेपा सद्यान्तुपाने मधुमयचुरुटे, 


नाजुरक्ता रसज्षा, 
घिकतान्‌ू घिक्तान्‌ घिगेतान्‌ कथयत्ति 


सतत वादनस्थो झूठग, ॥ 
८ ५८ है ५८ 


आद्यस्थाचरणं कुल नद्दि वय. 
विद्या धनेशस्य का 
श्रेप्टिन्या, किम्मु नाम रूपसधिकम 
क्न्तितू सुदाम्नो$गमम्‌ 
धंश को धनिक्स्य प्रोज्ज्यलतरः 
ठुल्तस्थ जिम पीरुषम्‌। 
द्रव्ये. तुप्यति केबल न तु गुणः 
द्रव्यप्रिया संस्ति, ॥ 
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४५०७० हड- तल जल 


ह वब्य यस्य पिताउक्षमा च जननी, 
माया चिर गेद्दिनी । 
लोभ सूनुरय छूणा च भगिनी , 
आता मनोउसंयम' | 
शब्या भूमितल दिशासु वसन, 
निन्दामिष भोजनम्‌ । 
एते यस्य कुटुम्बिन श्यणु सखे। 
कस्सादू भय भोगिन' ॥ 


२५ ५ २८ 2५ 


( शिवचरणुढासो विस्मति | ततव अनुमतिमादाव जानकीशरण- 
“प्रगतिपथ-” इति कविता पठितु सन्नद्डो भवति ) 
जानकोशरणं -- 


शरीरस्वरूप तथाव कलननम , 
यशश्वार चित्र घन मेरुतुल्यम्‌ । 
चुरूट न चाय विध्त्ते न ट्रिकम्‌ 
तत ऊफ्ि तत, फि तत ऊफ्रि तत, किम । 
> >८ नर भर 
न भोगे न योगे न वा वाजिराजी 
न कान्तामुसे नव वित्तेपु चित्तम्‌ | 
चुरूट न चाय विवत्ते न ड्रिक्म्‌ 
तत, ऊफि तत, कि तत कि तत्त, किम ॥ 


भरात ) [ १३५ 





पडगादिवेदो सुखे शास्त्रविद्या, 
कवित्वादिगद्य सुपद्या करोति । 
चुरूट न चाय विधत्ते न द्विकम, 
तत कि तत ऊफि तत' कि तत, किम्‌ ॥ 


0 2५ ३ 2 


( पुन पाठ पुन' पाठ'ः इति जनरवों भवति पुन" कवितां 
पठित्वा जानकीशरण डपविशति । तत* अध्यक्षमहोटय/ सधन्यवाट 
व्याख्यातुम्‌ उत्तिष्ठति । ) 


सभाध्यत्त --प्रगतिशीला सुशीज्ञा सज्जना ! 

श्रद्य इदस्‌ परमसुन्दरम्‌ रससयम्‌ समाकृषकम्‌ शिक्षाप्रदम 
झायोजनस्‌ परिडतमण्डनस्थ धारानगरीतिलकस्य वाग्देवता- 
चतारस्य राज्ञ' भोजदेवस्य समय स्मारयति । 

सकल कज्ञा निपुणेन विद्याव्यसनेन छात्रवर्गंण य* वाझूचातुरी 
परिचय दत्त स विस्पव॒त्यापि न चिस्मर्व्यों भविष्यति। 

कविसि वर्तसानकालिकीं परिस्थितिम्‌ अ्वलम्ब्य या* व्यड्भ,य 
पूर्णा शिज्ञाप्रत्ा सरसा सरलाण्च कविता. श्राविता, । तेनसर्वे 
प्रह्मास्वादसहोदरे परमानन्दास्भोधी निमग्ना । 

अनेन सरस्वृतीयमाराधनेन स्वागतम्‌ जातम्‌ तदन्यत्न दुर्लभस्‌ 

अहम्‌ वरपच्तत तवाराकुमार शिवचरणदास जानकीशरणेम्य' 
घ स्वर्णपदकानि दातुम उद्दोपयासि । एतदायोजने साहाय्यमाचर- 
तामू अध्यापकानाम्‌ कृतेडपि शिक्षणपद्धतिब्यवस्थानुशासने परम 
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प्रीत,. सन्‌ अद्दमू-हाठिक साथुवादस्‌ उपहरासि। 
विजयदास्‌ विजयताम्‌ 
सुरभारती । 
३» हरि शरणस | शाति शानि शांति । 


( ण्याक्षेप ) 


जम (5८ 
( जप ) 
है ८ &) | 

०१9४ 


तृतीय दृश्य 
स्थान--जयशकर छा ग्रह भाद्धणु 
समय - अपराद काज्न 
प्रेस दीपक जिस मानसभवन से प्रकाशित है; वह कोटि कन्दपे 

से प्रधिक लावण्यमय है, लहख शणाह्रों से अधिक सुशीतल हैः 
कोटि कोटि तिग्मरश्सि ले अधिक तेजोपुज है, प्रवल प्रभजनो से 
झ्रतिणय बलशाली है। वहाँ न शान्ति का निठाज्ञा है; न पाप का 
मसाला है, अपितु आत्यन्तिक सुख का बोलवाला है। ससार से 
ढाई अच्तर अस के पढ़नेवाले ही परिडढत माने गये है। प्रेम क्या 
दस्तु है, यह कोई बता दहीं सकता । इस ध्ानिरवेचनीय सुख को 
फोर जता भी नहीं सकता। प्रेस मानवघर्स वनकर उत्सर्ग के रूप 
में प्रचल्ल पुरुपाथ धारण कर लेता है। इस अ्खढ दीप की ज्योति 
को स्वार्थ का भ॑रावात निर्वाण नहीं कर सकता । 


संसार की कोई वस्तु प्रम के बढले में नहीं दी जा सकती । 
निस्‍्वार्थ प्रेम का अणु अणु भी मनुष्य को स्वच्छुन्द सुखी और 
एरम स्वाघीन वना सकता द्वे । इस पवित्र प्रेस के शभाव में सुर- 
पति पुरन्दर भी दीन सलीन वन जाता है । 

छाज गिरधारीलाल की वारात की विदाई का शआवोजन हो 
रहा है। सब दाराती एवम्‌ वन्या पत्त के लोग श्ांगन में कुर्सियों पर 
वेंठे हैं। बढ़े सुन्दर टग से सवक्गा परस्पर परिचय कराया जारहा 
है । वरात सें कुछ कवि हैं । जो श्रपनी कविता में बारात के स्वागत 
का वर्णन करते हैं। सर्वप्रथम श्रीधर कवि उठते हैं । 


ने चने अल न अजजल+. कलर -+++>5 
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"लत 


प्रीठ. सन्‌ अहस-हार्दिफक खाथुवादस्‌ उपहरासि। 
विजयनाम्‌ विजयतास्‌ 
सुस्भारती । 
०४ हरि शरणस | शाति शात्ति शांत्ति,। 


( ण्टाक्षेप ) 


तृतीय दृश्य 
स्थान--ज्ञयशकर दा गृह प्राज्रण 
ससय -अपरात कात्न 
प्रेम दीपक जिस मानसभवन से प्रकाशित है; वह कोटि कनन्‍्दपे 

से प्रधिक्त लावण्यमय है, सह्ृल्न शणाह्वों से अ्रधिक सुशीतल हैः 
छोटि कोटि तिग्मरश्मि से श्रधिक तेजोपु'ज है; प्रचलल प्रभजनो से 
ग्रतियय बलशाली है। वहाँ न शान्ति का निठाला है; न पाप का 
मसाला है; भ्रपितु श्रात्यन्तिक सुख का बोलबाला है। ससार में 
ढाई अक्षर प्रेस के पढ़नेवाले ही परिष्ठत साने गये है। प्रेम बया 
दस्तु हैं; यह कोई दता नहीं सकता। इस छानिर्वचनीय सुख को 
कोई जता भी नहीं लकता। प्रेम ग्गनचघर्स वनकर उत्सर्ग के रूप 
में प्रचल पुरुषार्थ धारण कर लेता है। इस अखंढ दीप की ज्योति 
को स्वार्थ का संझावात निर्वाण नहीं कर सकता । 


संसार की कोई वस्तु प्रम के बदले में नहीं दी जा सकती । 
निस्‍वार्थ प्रेम का अण अगु भी मनुग्य को स्वन्छुन्द सुखी और 
परम स्वाधीन वना सप्ता दै। इस पवित्न प्रेम के श्रभाव में सुर* 
पति पुरन्दर भी दीन सलीन दन जाता है । 

छाज गिरधारीलाल की बारात की विदाई का आयोजन हो 
रहा है। सब दाराठी एवम्‌ वन्या पत्त के लोग आंगन में कर्मियों पर 
देंठे ए। बढे सुन्दर टग से सबका परस्पर परिचय कराया जारहा 
है । वरात सें कुछ कवि हैं | जो अ्रपनी कविता सें दारात के स्वागत 
का वर्णन करते हैं। सरंप्रथम श्रीधर कवि उठते हैं । 


श्श्८ ] [ बरात 


०० प 8. प 
श्रीधर-- ( स्थान के सम्बन्ध में ) 


(५) 
थी धूप कडी, जहाँ रेल खड़ी, 

फिर भी सब स्वागत को छाये । 
ऊँच यचीच का भेद न था, 

सब प्रेम सुधा लेकर धाये। 
स्थान की शोभा ढेस दंग, 

वया विश्वकर्मा को ले आये ? 
नल नील से दो मेनेजर हैं; 

पानी से पत्थर तेराये। 


(२) 

यथपि मेनेजर नाटे हैं, 

पर काम सभी चतुराई को। 
इच्छा पध्न्गासी रहो सदा, 

चाकर को हुकम कद़ाई को। 
सब साधन सम्मुख लाय रखे, 

यद्यपि है समय मँदगाई को। 
कहने की दिल में चाह बहुत, 

पर नाहीं समय बढ़ाई को। 


( करतलध्वनि में श्रीधर कवि बैठते हैं, ओर श्रीगोपाल कविता 
में''भोजन बहार” का वर्सन करने को खड़े होते हैँ ) 


बरात ] [ १३६ 
(१) «७ 


श्रीगोपाल--. पाटो पर सिल्वर थाल घर, 
ओर ठाल ५ भाठ परोसन क्ागे। 





तनमन की सुध नाद्दी रह्दी श्ररु, 
ड्यन्द आस सब लेवबन ल्ागे। 
“कट” को कट सबने साफ कियो, 
फिर कट कद शोर मचावन लागे। 
पापड़ को वेलिबो सुन्दर है, 
सब धन्य सगीजी बोलन लागे। 


२ 04 १0 २५ 


कामसियी नित ख्द्वार कर; 
पर एकसी वेश बनायें ना। 
नित को मिलवो भो हितकर हे , 
पर मन उमन्न दरसावे ना। 
नित की एक ताल बजे नाहीं, 
नित को एक राग सुद्दावे ना । 
दाल भात में थो पर घी, 
निठ को यह भोजन भाव ना । 
( श्री गोपाल न्वस्थान पर >ठते हैँ। रत्रि सुदुन्द विनम्न खांदी 
प्रेमी सादगीध्रिय जयशकर जी की सिगरेट प्रियदा पर आइरचर्य 
प्रकट करते हूँ; ओर प्रीतिमोजन पर भी प्रशश डालते हैं । 
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कवि मुकुन्द्‌ -- मर ] 
मान से ना क्छु प्रेम डिनरो, 
आभिमानव से भी ना प्रेम फियो । 
ना प्रेस कियो कहुवाय्यों से, 
ना इप्यादक्वध से प्रेम कियो। 
ना प्रेम कियो कोई फेशन से, 
ना काले बूट से प्रम किया। 
मन माने नाद्दी विना पूछे ? 
“सिगरेट” से क्यो श्रति प्रेम फियो । 
२ 
--प्रीति भोजन धर्णन-- 
पिश्तो की बरफी काली श्री, 
घेवर में घाव घनेरे थे। 
नुकती तो बिसरी जाती थी, 
बरफी के तार तनरे थे। 
पूडी उपसी ठुछ ज्यादा थी, 
सागो के नाम प्रनेफो थे। 
घटती दही बड़े नरम पाउड, 
अतृप्त भाव रसिऊ्ों के थे। 
( कवि मुम्न्‍्द बेठते हैं और कन्या पक्त की तरफ से कवि 
विनोद बारातिया के सोजन्य का वर्णन करते हूँ । ) 





कवि विनोद -- १ 
कहीं माग बड़ी, कद्ीं लाग बडी, 
_ कहीं टाग बढी है बरातिन की | 
कर कहीं आंख बड़ी, कहीं नाझ बडी, 


क्षद्दी ताक बड़ी है बरातिन की | 
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कहीं पेट बडो, कहीं कोट बडो, 
कहीं टोपी बडी है बरातिन की | 
कह्दनो सुननो द्विलमिल रहदनो, 
अरु जात बड़ी है वरातिन की | 
(२) 
“जाइनी?” चिपटी है नाक कहीं, 
बोई शअप्लीकन से काले है। । 





ज्ञापनी सा धदाकार कहीं, 

कोई सिस्र मदन मतवाले है। 
अमरिकन से कोई लाला लाल, 

कोई फ्रश्च झुछ वबटचाले हैं । 
सव शारद्‌ के बेटे पोते, 

प्रगती पथ के उज्ियाले हैं। 

( जोर से सभी सजन हंसने लगते हैं । उसी समय कमन्यापत्त 
से सुन्दर बहेज की सामग्री सम्रऊ्रे सम्मुख रखी जाती है। जिसमें 
खादी के केशरिया सुन्दर वच्तर, सुन्दर साधारण आशभृषण, नित के 
व्यवहार की कई वस्तुएँ हैं | सादगी की यह पवित्र आक"क भॉकी 
देख कर सारे बागती मुक्तकठ से पवित्र दहेज की प्रशसा करने 
लग जाते हैं, ओर प्राचीन उंस्कृति के प्रादर्श की चारा ओ बसान 
होने लगती है । वर के पिता इस सुन्दर दहेज को प्राप्त कर फृले 
नहीं समाते | देश में इउ सुन्दर प्रथा की अत्यन्त आवश्यकता 
है-ये विच.र उन्हें बार बार स्मरण होने तगते हूँ, वे जयशकर 


|, 


फ। सादगी पर मुग्ध हो जाति हैं , और बडी स्नेह भर दृष्टि से 
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कवि मुकुन्द्‌ -- ५ 
मान से ना कछु प्रम डियो, 
झमिमान से भी ना प्रेम कियो । 
ना प्रेस कियो कटहुबाय्यों से 
नाइ्प्याद्वप से प्रेम क्ियो। 
ना प्रेम कियो कोड फशन से, 
ना काले बूट से प्रमफ्यो। 
मन माने नाद्दी बिना पृद्े ? 
'मैस्गरट? से दयो प्रति प्रेम रियो । 
२ 
--प्रीति भोजन चर्णन-- 
पिश्तो की घरफी काली थी, 
पेवर से घाय बनरे थे। 
नुकती तो बिसरी जाती थी, 
बरफी के तार तनेर थे। 
पूडी उयसी छुछ ज्यादा थी, 
साथो के नास अनेकों थे। 
घटतसी दही बड़े मरम पाउठ, 
अतृष्त भाव रसिक्ो के थे। 
( कवि सुफन्द बठते हैं ग्रौर कन्या पक्त की तरफ से कृषि 
विनोढ बारातिया के सोजन्य का वर्णन करते है । ) 


कवि विनोद्‌*-- १ 
॥॒ कहीं माग बद्दी, कह्ठीं ल्ञाग बढ़ी, 
हु कही टाग बरढी है बरातिन की | 


कही आंख बढ़ी, कही नाक बढ़ी, 
कह्ठीं ताक बड़ी है बरातिन की | 
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कहीं पेट बढो, कीं कोट बडो, 

कीं टोपी बडी है बरातिन की | 
कइनो सुननो द्विलमिल रद्दनो, 

अरु ज्ञात बड़ी है बरातिन की | 

(२) 

“जाइनी? चिपटी है नाक कहीं, 

कोई अरषीकन से काले है। : 
जापानी ला शाबार कहीं, 

कोई मिस्र मदन मतवाले है। 
अमरिकन से कोई लाल लाल, 

कोई फ्रेश्च सुँछ काट्वाले हैं । 
सब शारद के घेटे पोत्ते, 

प्रगदी प्र के उजियाले हे। 

( जोर से सभी सजन हँसने लेगते हैं। उसी समय कन्यापत्ष 
से मुन्दर ब्देज की सामग्री समऊे सम्मुस रखी जाती है। जिसमें 
खादी के केशरिया सुन्दर वस्त्र, सुन्दर साघारण आभूषण, नित के 
व्यवहार की कई वस्तुएँ हैँ | सादगी की यह पवित्र आक' क काँकी 
देख कर सारे बाराती मुक्ककठ से पवित्र इढ्ेज की प्रशसा करने 
लग जाते हूं, ओर प्राचीन रुन्कृति के थाढर्श की चार्य ओ- बखान 
शेने लगती है । वर के पिता इस सुन्दर वहेज को प्राप्त कर एले 
नहीं समते। देश में रएउ सुन्दर प्रथा की अत्यन्त आवश्यस्ता 
है-ये दिचर उन्हे बार बार स्मरण होने लगते हैँ? वे जयशकर 
फ्रा सादगी पर मुग्ध हो जति हैं, ओर बढ़ी स्मेह भरी दृष्टि से 
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डनऊी ओर डेस्ने लगते है ) 

जयशकर--( वरप्रद्ध निवेदन जरते हुए, ) ाऊ में प्यपने को परम भाग्य- 
शाल्री शरीर धन्य समता हु हि शाप सपर मटानुभायो ने मेरी सुच्छ 
सेवा का जो मान, जय वण को मेधमाला मानकर जो प्रवर्णनीय 
पनुग्रह किया--परह भी भुलाने पर भी नहीं शुलाया जासकता। 
हमलोगो के भाव कानन में आरापलोगो ने पारिजाव बनयर सर्वत्र 
सौरभ का प्रसार किया। चुटियों से चिन्तित उहमलोगो के मरुमानस 
से ठेवापगा का परम पावन श्रचाड़ प्रवाहित कर दस सब यो कृतार्थ 
किया । परिस्थितियों से आत्रान्तो फे छिए श्रमीजीयन मरी बन कर 
नवजीबन का सचार क्तथिा। शरापलोगो ने पारसस्वभाव से सब 
को कांचन फर दिया। पावफ्समान तेजपुज बनक्र सब के ब्रुटि 
ठणो को भस्म करदिया । आपके परविन्च एचस्‌ उदार यिचार समाज 
के रूढि विपाद को दूर करने मे समर्थ ह। मानव देवसन्दिर में 
आपके पुनीत कार्य परम प्रेम की मूर्ति की प्रतिप्ठा करते है । आप- 
लोगो की सेया का सौभाग्य प्राप्त 7र दृभलोगो का जीवन सफल 
प्रशंसित एवम्‌ घन्य है । 

( जयशकर के विनम्र निषेदन से सब्र प्रेम विहच होजाते हू । 

श्री अमोलकचद प्रत्यभिनन्दन के लिए खडे होते हैं ) 

झमोलकचन्द-- क्सी ने सच कह्ठा है प्रेम की प्यास कभी नहीं घुकती | 
प्रेम की अ्रदृभुत ठोरी ज्यो लम्बी होती है » बढती चल्नी जाती है । 
हम वरातियों की तरफ से सभी स्वागत करने वालो का विंनम्रता 
पूर्णफार्य का जितना भी गुणगान बरें थोड़ा हें । 


भाज हमज्ञोगो को क्या नहीं प्राप्त हुआ ? 
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रत्ताकर ले लक्ष्मी प्राप्त हुई । 

पृथ्वी से जानफी मिली | 

हिमालय से पाती की प्राप्ति हुई । 

झआपलोगों के साथ रह कर सभाषण कर दमलोगो ने सामन्त- 
शाद्दी आइस्थर घुक कपट शआआाचरणों का बहिप्कार करते हुए शान्ति 
सदाचार-- सादगी का व्यवद्धार करना सीखा । 

समाज की विकृत झुढ़ियों का तिरस्फार करते हुए मानव समाज 
में पवित्र प्रेस का प्याला पीना और पिलाना सीखा । 

स्वार्थ की लालसा से दजारों कोश दूर रहकर विछुड़े बन्धुओं 
को गल्ले लगाना और पआादर देना सीग्वा । 

रग विरये कुसुमों के नवरगो की तरफ अवलोकन न करते 
हुए उनकी सुचर सुसद सुगन्धित सौरभ को सूँवचना और मोद 
भरना सीखा। 


शत शद शताब्दियों से उपेक्तित रत्नगर्भा बसुन्धरा की अन- 
मोज्ञ सणियों को समझना और परखना सीखा । 

श्रापफी स्वागत की तयारियों सें दिव्य ग्रमरावती का ठेदीप्य- 
मान प्रवाश देखा । 

एकत्र सस्थापित सामग्री रूपी वाटिका सें सदव्यवहार सुमनगज्ञ 
ग़ुलाय का सधुर पराग देखा । 

सारी व्यदसधा में मलयाचल रमणीय मनोमुग्धकारिणी छटा 
का थ्ासास देग्ा। 

हमें झापने अपने सज्जन हृदय दारणामय भवन में श्रावात 
दिया, जहाँ देनव पयन रूप में शीततू मद सुगन्‍्ध बनकर सेवा करता 
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उनकी ओर देखने लगते है ) 

जयशऊर---( कर बद्द निवेदन करते हुए ) चाऊ में अपने को परस भाग्य- 
शाज्षी श्रोर धन्य समता हू) कि श्राप सत्र महानुभावो ने मेरी तुन्छ 
सेवा का जो मान, जब कण को मेधमाला मानकर जो प्रवर्णुनीय 
अनुग्रहद किया--वह कभी आल्ाने पर भी नहीं भ्ुलाय्रा जासकता। 
हमलोगो के भाव कानन से आपलोगो ने पारिजात बनकर सर्वत्र 
सौरभ का प्रसार फिया। चुटियों से चिन्तित हमलोगो के मरुमानस 
से दुवापगा का परम पावन श्रच्ाद् प्रवाद्धित कर हस सब को कूतार्थ 
किया | परिस्थितियों से आक्रान्तो के जिए श्रमीजीवन मुरी बन कर 
नवजीवन का सचार किया। आपलोगो ने पारसस्वभाव से सब 
को कंचन कर टिया । परावकसमान तेजपु'ज बनकर सब्र के थ्रुटि 
ठुणो का भस्म करद्िया । शापके पविन्न एचस्‌ उदार विचार समाज 
के रूढि विपाद को दूर करने मे समर्थ ह। मानव देामन्दिर में 
झ्रापके पुनीत कार्य परम प्रेम की मूर्ति की प्रतिप्ठा करते हैं। आ्राप- 
लोगो की सेवा का सौभाग्य प्राप्त +र दइमलोगों का जीवन सफल 
प्रशसित एवम्‌ धन्य हे । 

€ जयज्ञकर के विनम्न निवेदन से सत्र प्रेम विहय होयाते हैं । 

श्री अमानकचद प्रत्यभिनन्‍्दन % लिए खडे होते हैं ) 

शरमोलफचन्द्-- शिसी ने सच ऊदा है, प्रेम को प्यास ऊभी नहीं बुक्कती | 
प्रेम की श्रदृभभुत टोरी उ्पो छम्बी होती है » बडती चली जाती ह। 
हम यवरातियों णो। तरफ से सभी स्थागत करने वालो का बिनम्रता 
पूर्णफा्य का जितना भी गुणगान यरे थोड़ा हैं । 


आज़ हमलोगो को क्या नहीं प्राप्त हुआ ? 
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रत्नाकर से लक्ष्मी प्राप्त हुई । 

पृध्वी से जानकी मिली | 

हिमालय से पादेती की प्राप्ति हुई । 

झआपलोगों के साथ रह कर सभापण कर हमलोगो ने सामन्त- 
शाही थ्राउस्बर चुक्र कपट आचरणों का बहिप्कार करते हुए शान्ति 
सदाचार- सादगी का व्यवद्धार करना सीखा । 

ससाज की विक्वत रुढ़ियो वा तिरस्कार करते हुए मानव समाज 
में पत्रिद्र प्रेस झा प्याला पीना ओर पिल्लाना सीखा । 

स्वार्थ की लालसा से हजारो कोश दूर रहकर विछुडे बन्धुओ्रों 
को गले लगाना और झादर ठेना सीग्वा । 

रग विरगे छुसुमो के नचरगो दी तरफ अवलोकन न करते 
हुए उनकी सुन्दर सुसद्व लुसम्धित सौरभ को सूँघना और मोद 
भरना सीखा। 

शत शत शवाबिदयों से उपेक्षित रत्नगर्भा वसुन्धरा की अन- 
मोक्ष मणियों को समझना और परखना सीखा । 

आ्रापफी स्वागठ की तेयथारियों से दिव्य प्रमरावती वा देदीप्य- 
मान प्रवाश देखा । 

एकत्र सस्थापित सामग्री रूपी वाटिया में सट्व्यवहार सुमनराज् 
युलार रा सधुर पराग देखा । 

सारी व्यदष्वा सें सलयाचल रमणीय मनोझुग्धकारिणी छटा 
का श्रासास देगा । 

हमें झ्ापने अपने सज्जन हृदय दरुणामय भवन में श्रावास 
टिया; जहाँ देथर पव्रन रुप सें शीतल सद सगनन्‍्ध वनक्र सेवा करता 
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रद्दा। सनकी उम्ग ज्योति सूर्यसम सेव हसे प्रफाश देती रही । 
प्रेम के व्यवहार की शीवल्ल छात्रा दे विधासम की स्मृति प्राज 
भी हसलोगों के हुदय सें एफ नव उम्र उत्पद्म कररदी हे । 
घराज्ञ बधूरत्न प्राप्त कर हम लोग अपने को सर्वसम्पत्न परम 
प्रसक्ष एवम भाग्यशाली समभते हे | 
ऊत्पद्दुम- कल्पितमेव सते, 
सा कामधुक्ामितमेव ठोग्धि । 
चिन्तामणिणश्चिन्तितसेपद््त , 
सता हि संग सकल प्रसूते॥ 
(कल्पबृत्षु केवल कल्पित वस्त॒ुएँ ही देता है? कामपेनु केवल 
इच्छित भोग ही प्रदान करती है। तथा चिन्तामणि भी चिन्तित 
पदार्थ ही देती है » किन्तु सत्पुरुषों का रुग सभी इच्छाएँ परिपूर्ण 
करता है । ) 
जयतु जयतु भारतीया संस्कृति । 


( पटाक्षेप ) 


गा 


4 पाक ; 


्य 


अं 


श्री गखेशायनस 


सरस्वती सदन बीकानेर की प्रकाशित 
एस्तके अवश्य पढ़ें । 


१ “पुष्पाऊहुले” ( सप्त एक्काह्डो नाटक संग्रह ) 
प्रयेता--की छिट्वलदा स कोठारी 

२ “चैजयन्ती” ( कदिता संग्रह ) 
प्रगेवा--४ी आचाये “चन्द्रमोलि/ 

३ “दहेज” (तीन एक्काड्ली नाटक संग्रह ) 
प्रयेता - कली चिद्दलदास छोठारी 

“पुण्पाज्जलि” पर प्रशास्तियों 
(१) राष्ट्र कवि श्री मेधिलीशरण यगुप्ठ मई दिल्‍ली से 
लिखते हैं -- 
पुष्तक्षलि? ६ लिए वहुद वन्यदाद । शोखो मे कष्ट के कारण हधर 


में धोद्दा ही लिख पढ़ पाता हु । फिर भी आपकी रचना रचनात्मक लगती 
है। में आपको उत्तरोत्तर उन्नति की कामना करता हैं? 


(२) श्री के. माधत्र कृष्ण शर्मो 76 0 7., निरी- 
ज्ञषुक सेरद्गत पठशालाएँ रामरथान एवं अ्ध्यत्त 
महाराजा संस्कृत कॉलेज जयपुर से लिखते हं-- 


आपके द्वारा भेजी गई “पुष्पाक्षल्र” नामक पुस्तक जिसमें सात 
एफाह्ली नाठको का सग्रह है; प्राप्त हुईं | इस प्रकार के शिज्षाप्रद एफ्राड्ी 
नाटको का प्रकाशन हिन्दी जगठ के लिए अपूर्व ढेन हे। लेखक की मार- 
तीय दैंस्कृति में सुवारच्रादिता की प्रव्त्ति तथा पौराणिक अध्ययन व 


घमंशास्त्र के ज्ञान का परिचय मिलता है जो सराहनीय है । । 


सेंस्कूत का अन्तिम एफ्राह्ढी नाटक सबसे सुन्दर है। जिसमे संस्कृत 
को सर्वक्षाघारण के द्वारा सरलता पूर्वक समझने योग्य बनाने का श्रनुपम 
प्रयास किया गया हे | भाषा की सुन्दरता व श्रेप्ठता त्था शब्दों की योजना 
शोभनोय है। में सर्वदा इस प्रकार के नवचेतनामय प्रकाशन प्रयास के 
उत्तरोत्तर उन्नति के पथ पर अग्रसर होने की कामना करता हूँ। 


(३) श्री धन्नूलाल जी शर्मा 3 4,, 66077९ए-७ स्‍.,9 ४ 


0०८०४३ से लिखते हँ-- ) 


] 
“यद्द कृति उच्च भावनाओ से परिपूर्ण तथा बढ़े द्वी सुन्दर दग से 
प्रस्तुत की गयी है| जिस समय में * सती” का परिच्छेद पढ़ रद्दा था उस 
समय मुझे ऐसा प्रतीत द्वो रद्दा था कि मानो उपन्यास सम्राद कहे जाने 
वाले प्रेमचन्द्र की कद्दानी पढ़ रहा हू | परन्तु फिर शीघ्र द्वी मुझे स्मरण 
आया कि प्रेमचन्द्र की भापा इतनी प्राक्षल नहीं है और न भावनाएँ दी 
इतनी सुन्दर हैं जो में पढ़ रहा हैं। श्राप ऐसे युवकों को साहित्य चेत्र में 
भ्रवतीर्ण द्वो देश, और जाति के प्रभ्युस्थान में सद्दायक द्वोने वाली भाष- 
नाश्रों का प्रचुर प्रचार करना चाहिये । 


(४) श्री विद्याधर शास्त्री एम. ए. प्रो० दू गर कॉलेज 


बीकानेर से लिखते हें-- 
श्री विदुलदास जी कोठारी वीऊानेर के सामाजिक और साहित्यिक 
क्षेत्र में श्रपनी समाज सेवा, ओजस्वितापूर्ण व्याट्यान शक्ति के लिए सदा 
से ही प्रसिद्ध रद्द है । 


पृष्पाअलि के ७ एकाझ्ली नाटकों सें श्रव आपने अपनी परिप्कृत लेखन 
शक्ति का भो परिचय दिया है। इन नाटकों से जिन विपयों को चुना गया 
है। वे इसारे शिक्षा ससार और हमारी सामाजिक प्रद्धत्तियो पर लेखक फे 
दार्शनिक एव व्यावद्दात्कि अनुनवो से सम्पन्न अनेक सुन्दर समाधानो को 
उपस्थित करते हैं। सापा ओजस्विनी और प्राकर्षक है | अनेक स्थलों में 
“४विनोदशीला हि मन प्रवृत्ति” के साथ कुछु नवीन शलियो को भी 
अपनाया यया है। 


झन्त में सत्याग्रह के रूप में जिन सन्ञिप्रधान रूपक की सस्क्ृत में 
रचना की गयी है वह परम सुन्दर है । पुप्पाञ्जलि के सत्र पुग्प सुगन्घित 
एवं मनोसोहक हैं। इन नाटको के निर्माण के लिए फोठारी जी को हार्ठिक 
बधाई । 

२ 
(४) श्री विजय कुमार 857]: ॥०७5०, 307989 ९०. 2 
से लिखते हैं-- 

“पुप्पाज्नद्धि! ने आपको अमर बना दिया है| सबसे बडी विशेषता 
तो यह है कि इसके सवाद बटे हो स्वादु और भावनापूर्ण है । साथ दी 
साप शुद्ध साहित्यिक होकर सारतीय सेस्क्ृति को पूर्ण रूप से चखने का 
जो आनन्द प्रदान करते हैं, पे सरादइनीय ही नदीं, श्पितु हिन्दी कोप की 
एक महानिधि भी हें । में हार्दिक धन्यवाद तो क्या ? जो भी पुपण्पाअलि 
के सम में श्रायेगा विना आपको दाद दिये अपने आपको नहीं रोक 
सकेगा । श्रभी तक “पुप्पाक्षल्षि” मेरे सित्रो के बीच पृम रही है | स्वों ने 
उसे बहुत पसन्द किया है। 


(६) श्री सोमेश्वरानन्द्‌ जी भारती अध्यक्ष पंच मन्दिर 
वीकानेर से लिखते हैं | 
“पुष्पाश्नलि सें लेखक का विचार प्रतिविन्वित हुआ है। सवाद द्वारा 
गहन दिपयो को भो स्मक्ता दिया गया है। 


ञल 
बेजयन्ती का अभिनन्दन 

नव्य व्याक्रणाचाये श्री झाशीनाश्र पाण्डेय “आचार्य चन्द्रमौलिजी” 
की घेजयन्ती नामक काव्यपुस्तिका की मधुर सरस तथा भावमयी कविताश्रों 
का रसास्वादन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ | सम्कृत के प्रौद पंडित होने 
फे कारण इनकी रचनाओं से भावगाम्भीय और पदुलालित्य दोनो का 
उचित सन्निवेश हो सका है । “गीतो में कवि की श्रपनी श्रनुभूत्ति और 
अपनी भावनाओं का अ्भिव्यज्नन जितना व्यापक प्रौर पूर्ण होता है, उतना 
ही उलका काव्य सर्वहृदयग्राही होता हे”। “आचार्य चन्द्रमौज्षि” के 
गीतो में सावमय हृदय ससर्पर्श की जितनी क्षमता है, उतनी साधारण 
हिन्दी कवियो की रचनाओ में प्राप्त नहीं होती । 

“विप्लव” में जिस कल्याणफारिणो क्रान्ति की कल्पना की गई है पद्द 
आगे रचनात्मिका प्रकृति का निर्देश करती हुई “करो मरो”? और “चल्ना 
चक्र है” से श्रपनी सावयव मुद्रा में विस्फुरित हो गई है श्रौर फिर “बेशक 
तूफान मचा देंगे” से कुछ स्थर खोलकर मुखरित द्वो उठी हे क आगे चत्न कर 
“पूजागीत”? तथा “आनन्द सिन्‍्ज? में कवि की अन्त प्रतिभा और शथानन्‍द- 
बृत्ति कुछ दाशनिक भावुकता के साथ मुपरित हुई है | इस प्रकार गीत 
के दोनों पत्त श्न्त,प्रेरणात्मक और वाह्य प्रभावात्मक दोनो का चमत्कार 
इनकी रचनाओं में एक साथ प्राप्त द्वो जाता है । 

हिन्दी साहित्य के विशाज्ञ थ्यौर प्रशस्त क्षेत्र में में वेजयन्ती का 
झमिनन्दन करता है श्र श्राशा करता है क्रि यदद हिन्दी सादित्य की 
चेजयन्ती यन जायगी | 


६३/४३ उत्तर वेनिया वाग साहित्याचाय 
काशी पं. सीताराम चतुर्वेदी एम. ए. 
१४-६-४६४ ( द्विन्दी, रस्कृत, पाली, प्रत्मभारतीय 


इतिद्दास तथा सस्क्ृति ) बी. दी, एल्त, एलन, वी, 


“प्रुष्पाज्नलि” पर पत्नीं की समालीचताएँ 

लेखक--विद्वलदास कोठारी, प्रृष्ठ २०३ सजिल्द, मूल्य २) 
“साहित्य सन्देश” आगरा -- 

“+पुष्पाक्षल्रि” के सातों एकाड्डी नाटक घार्मिक एवं सॉस्कृतिफक भावना 
से अजुप्राणित हैं ; भौर इसका नेतिकस्तर बहुठ ऊँचा है। ये नाटक सवादात्मक 
हैं , तथापि विचारपूर्ण हैं । पुस्तक नेतिक भावनाश्रो के प्रचार के लिए 
उपयोगी सिद्ध होगी । जो लोग भारतीय सस्क्ृति शरीर सस्क्ृत भाषा के प्रेमी 
हैं, उनको यद्द सम्रह अवश्य रुचिकर होगा । 


“राजस्थान भारती” बीकानेर/-- 


“पुप्पाअ्ल्रिए एक प्रत्यन्त सुन्दर रचना है , जो पाश्चात्य चया पीरस्य 
आधुनिक और प्राचीन विचारों का तुलनात्मक पश्रध्ययन करवाकर खरे खोटे को 
परखने की प्रेरणा प्रदान करती है । सानव क्‍या है ? विचारपुझ्न । पब्राजफल 
चतुदिक्‌ दु ख द्व प, दारिद्रय की ज्वालाएँ प्रज्वलित होरही हैं। लेसऊ ने आधुनिक 
मानव के मन को आ्रालोडित तथा विपाक्त करनेवाले विचारसधर्षों का शास्त्र, 
तर्क, वथा युक्लिपूनेक मथन करके परिणाम में नवनीत समुपस्थित करदिया दे । 
सस्‍्वतन्त्र भारत की रमणी केसी होनी चाहिये ? उसको प्रपने सम्मुस 
क्या आदर्श रखना चाहिये ? वह “विलसिता की चेरी” “त्याग भावना श॒न्‍्य?? 
तथा अधिकार चाहनेवाज्नी होनी चाहिये अथवा “स्यागमृर्ति ? “परिश्नमी”? 
विदुपी एवं गृहस्थ को सुचारु रूप से चलाने चाली द्ोनी चाहिये ? लेगपऊ ने 
इन पर प्रकाश ढालते हुए लच्य की ओर निर्देश किया है । 


आजादी का वास्तविक स्वरूप “विवाह का रहस्य” पार्टीबन्दी की 
सदड़ान्द के कुपरियाम “आज की शिक्षा के ध्येय क्ेदल कागजी पहलवान 
तैयार करना” विद्यार्थियों का विगाड़, उनका मिथ्याचार, आहार, विद्ान, 
धनुशासनद्दीनता, ग्ात्षस्य, प्रमाद, अहम्सन्यता, के सप्तसिन्धु में गिरर 
समाज काल सकर की झाद्वार सामग्री वनना? झ्ादि विपयो पर कपोपरुवन 
के रूप में बहुत सूद्म छानबीन द्वारा जनद्वितकारी परिप्कत विचार रपे है 
जिनसे समाज जौर विशेषतया दिय्ार्थियों का महान हित होगा। 


-. जय हिन्दी 
सरसख्ती सदन ( आनन्द भवन ) प्रकाशन बीकानेर 
की सस्ती सुन्दर उपादेय पुस्तकों को खरीद कर 
राष्ट्रभाषा हिन्दी तथा देशसेवा के प्रुजीत महासत्र 
में अवश्य सहयोग प्रदान करें । 
हिन्दी सेवी ससार को सामयिक सुलभ मोलिक सत्साहित्य समपेण के 
उद्दे श्य से सरस्वती सदन बीकानेर की स्थापना की गई है, जिसके द्वारा 
निम्नलिखित समाजोपयोगी पुत्तकें प्रकाशित हुई हैं, जिनपर अनेक प्रख्यात 
पत्र पत्रिकाओं, हिन्दी साहित्यसेवी विशिष्ट विद्वानों, निष्पक्ष समालेचकों एब 
प्रगतिशील पाठको की प्रशस्तियों तथा समालोचनाएँ उपलब्ध है | 
(१) “पुष्पाञ्नल्ति” (सवादात्मक सप्त एकाड्ढी नाठक सम्रह ) मू० २) 
प्रणेता-- विद्वल्दास कोठारी 


(२) “बेजयन्ती” ( क्रान्तिकारिणी कविता संग्रह ) मू० २) 
लेसक-- आचाये “चन्द्रमीलि” 
(३) “द्देज”ः.. (सवाद्त्मक तीन एकाड्डी नाठक संग्रह ) मू० २) 
नाटऊकार--- विट्ुल्द[स कोठारी 
(४) समपण-- ( यन्त्रस्थ ) लेखक-- विट्ठलदास कोठारी 


(४ ) धर्म विज्ञान-- (यन्त्रस्थ ) .. लेखक-- प० ईइवरानन्द शादी 


सदन की पुस्तकें मेंगाने वाले सजनों. को २५०/ कमीशन दिया जाता 
। तीन से अधिक पुस्तकें मेंगाने पर डाक व्यय नहीं किया जाता है | 
पं० ईइवगनन्द शाखी 
भत्री 
सरस्वती सदन द्वारा आनन्द भवन 
रानीबाजार, बीआनेर 
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